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(1 ` ॥ षट्‌ न्य नय विचशदि धकरण संग्रहः ॥ 
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श्रावक मंगलदास लस्त्रय परसिष्र क्यु. शामद्छानी पो, ऋसदावादं 
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९ भान्द दकः सद्राधीन >) 
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% समर्पणयश्निका ए 

श्रीमन्नागपुरीय वृहत्तपगह्नापेराज युमप्रवराचाये जंगमतती्थराजतुल्य सदश्चा्ट (५ 

0 श्रीयुत्‌ परमपूज्य सद्गुरु जद्यरक भी च्रातृचदसुरीश्वर महारज ! ॐ. 
। क अप श्रीमान्‌ सेवक जनमनवांछितपूरक कढ्पवृक्ष सददरा गे, सत्यभ्रवचनो- & 

‰ पदेष्ठा दोवाधी भविजीवोतारक (नावेननतारकम॒वहणरूष गोः भाचीन जेनर ख॒ 

ध जव विधिपरंपंरा पद धारक शुध क्रियाचुष्ानवैत गे, शांतरतना सञुठ, सुरूषगुणाकर, श 

६ वचनातिक्ायवंत, चा(रेत्रपाज्रचृलामशि, कुमतांधकारननोमणि गो, अने सुनिजन सन- -% 

‰ मानलहस दोप उमाेदार युक्त नारतनूयेमलमां विचरी स्वपरनं सदा _ कव्या 
& कया करोली, $इत्याटि प्रातस्मरणीय सदगुणीषी लोभाई आकर्पायला मनोभावसड, ४ 
शै अप पररमोपकारी गुरुजना सदगुलों सदैव स्मरण रहेवा दिताथं भा ^ष्ट्‌ 
४६ य नय विचाराद्प्रिकरससग्रह ” नारक परम वाघ्नदायि पुस्तक समप करी & 
४ पत्यार्नद पाह ते आष सेवकश्रय कारी स्वीका कई भाघार्‌। क्का 1 ् 


14 44144... 


शै सदद्व निशि | 
ॐ उपकार क, 

( परमपूज्य प्राततःसमरणीय परमगुणान्वित स्व मति गति रति (जाग्य) यरा- 

| वघ गहपति श्रीमान्‌ जद्यारक श्री चत॒चदसरीश्वरजीना ` सुविनयी सुह्धिष्य साक्षर 1 

1 श्री सागर्चदनं मुनिमदाराज के जेखं सदेवं आ परम लाघ्कार) पुस्तकने प्रति. 

4 द्विमां घ्ाववा हितार्थं अलम अलग स्यथ परमोपयामगी तेख एकत्र करी सुधारी | 

¶‰ भापवामा छवणेनीय काठजीप्ररवक ध्यान आपी पाताना पठन पामन क्रियानुषठानादि 
करवाना मदान्‌ कीमत. समयन जोग भाप्यो 3, अने चन्यजीवोना अत्मिकथ्या- १ 
णनो मामे खुघ्लो करवा खंत राखी >, ते मठे -शुक्ौतःकरश पुरःसर तेखभ्रीनो 

| पकार मानी शची. पा्वच॑ड गठनी जेन दठिक्िंथ सरस्वतीसना अत्यानंदपामे. गे 1 

र रीः'सदगुर्‌ चरणाराषेद सेवकः < 
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। ` ॥ श्रीजातृचन्दसूरीषटूपद) ॥ ` 
शिव्ंज नगरे श्राचा्ये पदः समये , , . संवत. १९६७ ना वेशाख सुदी १२ 
^ व्रजराज आज संवरो बसी वजा. गयो ” इत्यनेन रागेण गीयते । 

श्रीजातुचन्द्रसूरिराजमर्थदायकं । नजस्व हे सखे गुरुं विरागिनायकम्‌ ॥ ठेर ॥ | 
संसारमेतसुन्मितुं समीदसे यदा। मुक्तिं च यातुमिछसि प्रमोदतस्तदा ॥ श्री्रातुचन्द्र ॥ १। 
प्रवेशमीटसे यदा धियो नियिकाने । तदा सनश्रसारये ममोपदराने ॥ श्रीन्रातुचन्द्र° . ॥ २॥ 
करालकाल एव संनिधौ समागतः । किमीक्से विनश्वरं फलं ह रागतः ॥ श्रीच्ातृचन्ड० ॥ ३ ॥ 
विदायकर्मशाखमर्मवम॑कर्मणे । अ्हीतुमीदसे यवा तदा सुदा्भषे ॥ श्रीज्ातृचन्द्रण  ॥ %॥ 
श्रीषाश्वैचन्दसुरिराजवरादीपकं । सुसुक्तिराजघानिकाध्वनः समीपकम्‌ ॥ श्रीत्रातुचन्द्र° ॥ ५ ॥ 
तपः, प्रकर्षनिर्जितोरपज्‌जचसायकं । महातिवेशनासुषारसप्रपायकम्‌ ॥ श्रीच्ातृचन्द० ॥ & ॥ 
निस्यानन्देन रचिता भारलालेन भाविता । आचायेत्रातरचन्दस्य. षट्पदयास्तां मुखाम्बुजे ॥ ९ ॥ 

नाषाटीका । मित्र ! वांछित थर्थको देनेवाले, गुरु सुनिराज भाचायं श्री -त्रातृचन्दर सूरि. 


राजमदाराजको सेवन कर ॥टे२॥ जो कि ठु स ससार छोडना चाइता हे, ओर जो सुतिको 
जाना चूषता ईै तो हरते दे मिनन वांछितं अर्थो देनेनाचे० १९॥ वृ बुक धरम जो प्रवशको 
चातः है तो मेरे उपवेदा मन फेखा । है ्ित्न० ॥९॥ यड्‌ ज्नयकर काल पासतेंडी श्राया हुवा 
दै, रासे कंयां अनित्यसुखको देख रदा ३ । दें पिभ्र० ॥३॥ जो कि च (सांसारिक) कम॑कों छो- 
उकर घर करनेके चिये कालके मर्मको सेना चादता है तो सुक्तिके चिये हे भिच्र० 181 ( श्री 
वृहचपागच्नीय ) श्रीपाश्वंचन्द्रसुरीश्वरनीके वंहाफे दीपक, सुक्तिरूप राजधानीक्षे साग्रको सश्नीप 
करनेवाले 1 दे मिन्न० ॥५॥ तपकत प्रकषसे कसको जीतने वाले, ग्याख्यानहप अभृतरसके पा- 

नेवा दे भित्र वाँि.थेको देनेवाले श्राचार्यं श्रीन्नातुचन्द्रजी सूर्िज भमदाराजको सेवन कर 
॥६॥ नित्यानन्दे बनाइ गरे, भौर. -नालालजीसे गा गड्‌, यड भाच्रायं श्रीलातृचन्द सुरी- 

श्वरजीकी षटू पदी सुखरूप कमलपर ररी ॥ ९ ॥ . 

ती-मापश्रीजीधी जन्नपामेली, प्रीपाशवचंद गठन जेन हविसिंव सरस्वत सना छने सेवक मंगनदासः 
९ समीपयत्तीति समीपकस्तं मक्तिराजवान्याः सामीप्यदरौकमिति ज्ावः। ` "र 


॥ पुस्तक प्रकट थवानं प्रयोजन, ॥ 


| 
आ पंचम कालनी अंदर विषय कषायनी लोडधपताने रीषधे के धन धान्यादिना सम्‌ प्रप 
॥ कखानी धामधूमने रखीषे महान्‌ पुस्तको (आगमो-सिद्धांतो ) ॐ ते सां भरी विचारी मनन जेटली 
| अवकाश अने समजशक्ति हाथ न होवाथी जैनागमनी अदस रहस्य आपणने प्राप थद शक्त 
|| नथी. केमके सागरं समान अगाध भावमयो सत्राने ष्यानपूषैक अवरोकवां ए कंद न्दानीश्रनी 
बात नथी. महाच्‌ भूमंडलर्मानी द्र रदेखी के आगमनी अगम सक्ष वस्व॒ओचं निरीक्षण करवा 
मटे तो खास उमदा दुर्बीननीज जरूर पडे 2. परं तवी दु्बीनरूप न्नानचक्षुजो आपणां सतेन 
न होवाथी आपण तेवा स॒ष्ष्म विचारोने अंश मात्र पण जाणवा भाग्यशाठी थता नथी 
आपणी आ अडचणने ध्यानमां ह अगाउथी ते श्रतसखुद्रय मेथन कर आपणे समजी 
शकीए तेवा भाषामां आपणा परोपकारी पूवाचा्योए एथकर्‌ पथ्‌ सय वात्ताओचं रहस्य जाहेरमां 
| 
(1 


(3) 


आणी सागरे गागरमां समावी दीधे छे. जेथी गागस्मां समायला सागर सम रहस्यं अवकाश 





भ 


पुणे अवगाहन करी शकबा बस्ते शकफिमाच्‌ थह शकय. एज दैतने अवर्वीं आ विविध प्रिषय। 
भूषितं प्रथम पकरणराञ्छने. परासेद्धमां सववा यल आदरल ढे 

` महाच्‌ खुखासानी प्रमाणिक चचांभो जापणा अलमतिवंत अखपसमयमां समजी शकीपए 
एवां प्रकरणो स्चवाना संब॑धमां परवाचायोए उयवेली अपार परिभ्रिम सफर थवा आपणे ए प्रकरणो 
भणवां-बांचवा-षांभलवां के मनन करां ए अवदय आपणुं कत्तव्य कम स्षमजदुं योग्य ठ, आवी 
| मान्यताने लीषे आपणी एज फजे अदा कशखाने मटे आ अपारो प्रथम प्रयास ठे, ते तरफ सुलभ 
दावी आ भथपकबाननी वानमी चाखषा तस्पर रेवं अवरयतं छे 

आपणा पूवाचायों निषदी, निरभिमानी, निखोभी, अप्रमत्तः परोपकारी, अममलवादी, तत- ||॥ 

गवेषी, हितेचतकः, स्वपरोन्रतिकारक, शाखाह्गाचचगामी, निष्पक्षपाति, सयवक्ता, प्रमाणिक . अनं 
भवभीरं हंता. जेथी शकने स्थान ञप्वाञ्खं कारण नथी के तेमणे दढा पहेरनां गप्पां जगतजीः / 

वोने व॑चवा मटे हाक्यां दशे. तेओनां तो संटेकः वचनो अक्षस्शः मान्य कखा योग्य छे. 








| 
| 


परवाचार्योए ` विषयभोगनी लालसात्यजी, सरसनीश्स अहार तथा प्राशुक पाणीनो उपयोग, 
करी, वनमां, उपाश्रय, के भयंकर स्थरोमां रदी, आपणा उपकार मष भंथो निपाण करेखा ठे 
तेओए पंथ वाखा, फिवा शिष्य सततीनो चडो जमाववा के यद्चनी आकांक्षा आदि स्वाथपराय- 
णताने अवलंब बाक्यजालमां बार जीषोने फसाषा उद्यम आदरे न इतो, तो पछी तेवा पपकं 
प्रमाणिक प्रमाविक पुरुषोनां वचनोने स्वार्थीवचनो मानां ए आपणी भूर नहित बीजं 
शु गणाय ? एमनां विशुद्ध वचनोने हैयाना उमरकासाथ दीर मोतीथी वधावी लेर्बाज जोडये छे. 
आपणा सस्य पू्ाचार्यजी के जेमनं सचेला प्रकरणो आ पुस्तकनी अंदर विशेषकेते श्री 
पाश्वचद्रसूरीश्वरजी महान्‌ प्रभावस्चारी पुरुष हता अने जेनशासनना उत्तमोत्तम उदयोतकरी .होबाथी 
अयापि कगण तमना वचनाद॒क्तार चालनार दजाये सेवक बियमान छे. तेजो सादेजी आबुशजनी 
तरया अवे हमीसपुरमां सेवत १५२७ नी सामां .जन्म धरी पोखाडववंशी, पेलगशाह पिता अने 
विमलदेवी माताने महत्तावंत कथ। हतां, ते कसाग्र बुदिषंत महत्‌ पुरूषने विद्यातो स॒प्रसन्नज हती 





= 


| 


॥ 





तेमज ते सुरमवोधी इता, जेथी गुरुयज ध्री साधुर्न पंडितराजना उपदेशथी बोध पामी 
सेवत १५४६ नी ` सालमां फक्त नव वर्षनी किशोखयमांन दीक्षा अंगीकारं करी इल्नो 
उद्धार कयो हतो. । 

मरुधरना खरतर सदृश जनमनवांछितपूरफ अने पुष्करावत्तं मेवसमान हदयक्ष्रने रसाल 
करनार देशनावेत पंडितरज शीसाधुरनजीनी कपाथी नवदीक्षित सुनि शाघ्चोना पारगामी थया 
अने तेथी हदयक्ेत्रमांथी तचवज्ञानांङर स्छुरायमान थतां सेवत १५५४ नी सार्मां उपाष्याय प्रदना 
|| अधिकार थया. | | 
ए समयमां जेनसमुदायनी अंदर शिथिलचार विष वधी पडतां कियाह्व्टन विधिविपरीत 
{|| थया करतां हतां, एथी शिष्टाचारनी परदृत्ति कखा व्यागी वैरागी सोमागी महदासाए गुरुराजनी 
आज्ञा संपादन करी सेवत ९५६५ नी शालमां कियाउ्धार करी शिथिलचारने धीरे धीरे दूर कखा 
भगीरथ प्रयल आद्यो. 


न 


दसम्थान पोते योधपुर पधाया व्यां श्री संघे अने जोधाणनये आचा्यपद स्वीकारा वीनेति 
करी, जथी भक्तजनोनी भावश्रेणीने वृद्धि साथे भेयडवा सवादुमतनी एेक्यता थतां पोते सरिपद 
॥ अंगीकार करी आचायताना मांभी्यं अथे शोभाववा ग्या. प्रमादी बनेला साघुसाध्वी भावक- 
्ाविकाञने सिद्धांतादंसार धर्मोपदेशना तक्ववड जाग्रत करी शुद्ध क्रियाचष्ठान धारै चनावव। 
एक सरखो विचार रसी अमरमां आणता भारत भूमिना घणा मागोमां मि्यांघकास्नो अभाव 
कर्यो. तेमज महान्‌ सूत्र सिद्धांतों दोहन करी सारस्प बालवबोध अने भाषाना म्रंथा तैयार करी 
६|| भव्य जीवने भवतारक माम खुले सुश्यो 
एञ सरीरजीमां उत्तमात्तम काग्यशक्ति इती. तेथी संसृत, मागधी माषामां अने प्रातमां 
विविधविषयमां काव्य र्वी चमक्छती जाहैसमां सवी पोते आपणा उद्धारक थया. पएटंन नहीं पण 
भारतवषनां दख शेर अने बनतां रगे दरक गामोमां विच असंख्य ॒संकये सहन करी भ्य 
|| जीवो हिता जेन त्नानभंडरे तपसी जे ने तल प्राप्न थयुं ते ते परेपकारं निमित्त जाहैसमां मृकी 
अनेक जीवों श्रेय कयं 


मजकृर महदाव्माश्रीए र्वे प्रकरणो यपेकी यतकिवित्‌ जे दाथ लग्यां तेमानां योडंक 
वानभीरुप प्रसिद्धिर्मा आणवा आ षट्‌ द्रव्य स्वभाव नयविचारादि प्रकरण संग्रह नामक्‌ पुस्तक 
प्रकटं कामां आव्यं छे, अने एथी मानवाने कारण मले छ फे तखग्राही पुरुषो तलसंग्रही पोतानी 
सदभावना भ्या ज्ञानमां ब्द्धि करै खेमा विरजेखा तेओं महदास्राश्नीने आस्मानंद अपशचेज 
आ पुस्तकमांनां प्रकरणोमां श शँ रहस्यो समायेरु छ ते जाणवा मटि कदेवानी जकर छ के 
नीचे बतवेखां प्रकरणो तथा स्तवनो, स्तोत्र चैत्य वदनो, स्वतिओं सक्षायादि अंदर सिद्धातो 
दोहन करै जेन स्िदयांतोनं कें आशधन कथं ते स्पष्ट वते तेना विषयासं कम निचे सुज छे 
९ षट्‌ द्रव्य स्वभाव नय विचारः २ श्री अरनाथाजिन स्तवन, ३ आवश्यक अक्षर प्रमाण सखा- 
ष्याय, ° मोषवही स्वाध्याय, ५ शीरनो रासः ६ षट द्रव्य साध्याय, ७ नेमि रज्र प्रीति, 
नेमि रज्र बारमासी, २ स्थूलिमद्रनी सञ्ज्ञाय, १० स्थूरिमिद्रनी सञ्ज्ञाय, ११ श्री सीमंधरस्वामीलं 
स्तवन, ९२ अथ श्री सीमंघरलवामीचुं स्तवन १३ अथश्री वीरजिणंद आखेयण स्तवन, १४ अथ 


न्द 2.5--€~ < -४-+-* | 
ज~ ~---- 
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श्री शांतिजिन स्तवन, १५ अथश्री नेभिजिनं स्तवन, १९६ अथन्नी आदीश्वर स्तवन, ९७ अथश्री 


१ 


समभाजन स्तुति, १८ अथ्री पारश्वानिन स्वति, १९ अथश्री महावीरज्न स्तुति, २० अथत्री 
नेमिनिन स्ति, २१ अथ श्री शांतिजिन स्वति, २२ अथर चेत्र परिपाटि, २३ अथश्री सम्य- 
कृत्व दीपक दोधका, २४ अथश्री श्रोता परीक्षानी सञ्ञाय, २५ अथश्री बह्यचय॑त्रत दविपचाशिका, 
२६. अथश्री वीतरागाष्टक, २० अथश पांस यत्र उद्धासमय श्री चोविशाजिन स्तो. २८ अथश्री 
पानाथजिन स्तोम, २९ अथश्री अनेतनाथजिन स्तवन, ३० श्री चतुरिसतिजिन स्दुति, ३१ 
श भरन सुति. २२ आओपचती्थ स्ति, २३ श्री वीशविहरमानाजिन नमसकार, ३४ श्री जिननाम 


रास्तोत्रम्‌, २३५ श्रीरुषमारिजिन स्तुति, 
वन, ३८ शरी सुनिसुत्रतखामीनं सवन, 
नी सञ्जाय, ४९ श्री एवंति सुछमालन 
४३ भ्रावकं बाखतनीसन्ज्ञाय, 


३६ श्रीपाशजिन स्तोत्रम्‌ , ३७ श्री आ्नाथनिन स्त- 
३९ श्रीरपदेश रहस्य सञ््ञाय, ४० शरी वीप्तस्थानक तप 
 चोदरीभां, ४२ बावनयमक गभित रहनेमिनीनी स- 
४४ स॒ती सुमरा सज्ज्ञाय ५४५ श्री सती अंजनासंद्शनी 
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| ¢ ४६ शरा दक्षारणमद्रनी सञ्क्ञाय, ४७ श्री शुस्यणनी सञ्ज्ञाय, ४८ श्री प्रसन्नं राज 
|| विनी सञ्जाय, ४९ श्री. शघजय मंडन आदिनाथ स्तोत्रा्टक, ५० श्री विषयविकार्‌ त्वागनी , स 


५ | इ्लाय, ५२ शरी जिनेगरदंडक स्ठति, ५२ सासु बहना कषघडानी सन्क्ञाय ५३ शरी वर्धमानजिन 
| स्वति, ५४ अध्यास्मनी सञ्घ्ाय, ५५ शरी वर्वमानुशिसतिजिनेश्वरष्ठति, ५६ श्री जिनपालित 
। ॥९|| निनरक्षित स्वाध्याय, ५७ श्री जीरावरा पार्थनिन स्तो ५८ शराक्कत्रत शिक्षानी सज्ञाय्‌, ५९ 
भरी उगादि देव स्वति, ६० ओ आचारगख्रना लोकविजायाभ्यननी सञ्जाय. ६९ अथ श्री शाख 
पूजाषटकम्‌, ६२ तरेसट शलाका पुरुषरत स्तवन, ६ निंदा परिहारनी सञ्ज्ञाय, ६४ श्रीजीरापच्छि 

| पाठकः आदीश्वर जिन स्वति, ६4 अस्वाध्याय विचार सनज्जाय, ६९ प्रीति छवीशीनी सञ्जाय, ९७ 
अथ श्री रजि उकेसरजीनी सनज्काय, ६८ भरी जिन आक्नानी सज्ज्ञाय, ६९ अथ श्री सनत 

| कुमारजीनो रासो, ७० श्री वीरं प्रस्ना अग्यार गणधरनी स्तत, ७९ श्री गौतम स्वामीनी स्वातिः 


€ 


७२ श्री फलवधि मंडण पार्धैनिन स्तवन, ७२ श्री सखमतिनाथ जिन स्तवन, ७४ श्री सीर्मधर जि- 
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नवर स्तवन, ७५ वतैमान चौवीश जिन वैस्यवंदनम्‌, ७६ श्री समेति खरनीचं स्तवन, ७७ श्री 


वसप्ूज्य जिनराज स्तवन, ७८ शी पाशेनाथ जिनवर स्तवन्‌ः 


७९ आत्मशिक्षानी सन्धाय, <° 


भ, वा सा, (४ (~ ~ 
शी रुषभदत् ने देवानेदजीनी सज्य, ८१ श्री मेषड़मार स॒निनी सञ्स्ञाय, <२ रात्रिभोजन नि- 


वारक सञ्जाय, < श्री नंदिषेण सुनिनी सञ््चाय. 


` < पाक्षिक पतिक्रमणनी स्वाध्याय. ८५ श्री ध्म जिनस्तवन. ८६ श्री पा्वैजिन स्तवन. 
<७ ॐ! महावर खामी स्तवन. << श्री पार््निन स्तवन. <९ श्री विमर्जिन वासुपूञ्यनिन स्त- 
वन ९० श्री श्चैज्य म॑ंडण आ्धिजिन स्तवन. ९९ श्री महावीर जिनवर स्तवन. ९२ श्री षम 
स्वति भरन्भः ९३ श्रौ पाशनायकैसयवंदनम्‌. ९९ श्री जिनेद्रसतुतिः ९५ श्रीवापुपृल्यस्तुतिः 
५३ अथ परमासस्तवः ९७ शरी पाश्वनायस्तुतिः ` ९८ श्रीधरणोरेन्दरस्तोत्रम्‌. ९९ श्री महाीर 


र वन्ति १०० सामान्यनीतिस्छकमार, 
१०९ न उगादिदेवचेत्यवेदनम्‌, १०३ महावीरस्वापरे चैः 


१०१ श्री सिद्धाचलचेत्यवदनम्‌. 
यवदनम्‌ १०४ गिरनासमंडन श्री 


"दः 
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स ०-५-59 


नेमिनाथ चैत्य वंदनम्‌ -९०५ श्री पाश्रजिनयैत्यवंदन. १०६ खभामितव्याख्यानंग्रह, 


: ` ..(१) प्रथम व्याख्यान, (२) व्याख्यान वीक्त ( धर्मरपी कामधेचुं वर्णन. ) (३) व्याख्यानं 
तरीं ( मायामापि संसास्वक्रमां बावन अक्षरनी संख्यामां शसो निर्माण करेल छ ) (४) व्याख्यान 
चोथुं ( -शरैरनी . अनित्यता दशोवी ठे >) (५) व्यास्यानः पांचयं ( संसाघ्नी अप्तारतावँ वणैन ) 
(६) व्याख्यानः छट ( दश रटति मनुष्य जन्मनी दुरंभता बतावी ठे ) (७) व्योरथान सातम 
८ मनुष्य जन्मनी उत्तमता वताघी छ ) ८) व्याख्यान आमु ( शोक निवारणा्े उखणाना समय 


(१०) व्यास्यान दशमु ( मचष्यजन्ममां गरहस्थनी करणी ) (१९ व्याख्यान अगीआरयं ( मव्य 


कुँ कृत्य समात्‌. ) ॥ ति 
१०७ श्री वेराग्यशतक, ` १०८ श्री जिने्रपरथनाः . १०९ अथश्री आदिजिरनद्रचैत्य्वंदन 





अगर शोकव॑तनेशांति आपवायुं बताग्युं छ 2.८२ व्याख्यान घञ ( धर्मना चार पाथा संबंधी ) 


जन्ममां गृहस्थने. जिनेश्वर प्रणितधर्म पालन कशाथी सर्ता ) ` (१२). व्याख्यान वाससं ( धाव. | 


नलजः 
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११० पंचपसेषटिोत्रम्‌, ११९ श्री सिद्धणस्तवना, २९२ श्रीगोडी पा्ैनाथजी स्तोत्र, १९३ 

गोडी पार्वनाथजी स्तोत्र, ११४ अथ ततविचारशूप दहा सोर, ११९५ श्री धर्मनाथ जन्‌ स्त. 
वन, ११६ श्वी पाश्ैनाथ निन स्तवन, ११७ शरी माहावीर खामी स्तवन, ११८ उपदेश वत्रीसी, 
११९ पुष्यो मादे असत्‌ अक्षे दाताओ ने उत्तः १२० श्री पाथना जिन स्तवन, १२९ श [च 
मगनिन वासुपृज्यजिन स्तवन, १९२ श्री जिरनद्रसतृति; १९३ भासदितोपदेश. ५ इत्यादि 
बीजां विषयो ठे. ) 

आ प्राचीन पवाचाय निर्भि्तयन्थोसं अवलोकन कखाथी वाचकवगैने श्रमोद साथ प्रतीति 
मरुशे के आपणा उदर पूर्वाचा्थनो केटले बधो ( अगाध ) उपकार ! 1 ! घने एनो बदलो कौ 
पण वाटी शकीए तेम नथी; तथापि एभना रंयेखा पृष्पणच्छरुप आ अन्थगच्छनी खवासनाना भो 
गी भ्रमर जो के ततवकूप मकरद ग्रहण कर पोतानी आसोन्नति कसा ` प्रवत्ते थद्‌ पं तो आपणे 
कंडक सहस्रांमे पण बदरो बाख्वावाला गणाहृये अने ते पृज्य्पीदना अपर आसनं उुण्यना भा 






य 


2 


२) 


~~ 


मकण 


मी करी शकिये. अस्त '! 


ए शिवायना अन्यमान्‌ पुरुषोनां करेलां पण प्रकरणो स्तोत्र स्तवनो स्तुर्तओ सक्ना्यां 
आ पुस्तकमां दोषाथी तेजनी, अने जंगमशगप्रवर आचार्यं भगवान्‌ श्री प्रातु वं्रसूरीर्जीनी $ 
पप्रसादीनो आसखाद असुभवी आनंदमान थह धमेध्यानमां तद्पर रहिये तो सवेना श्रमनी सफ 
रता हाजरं रेज ! 

आ यंथमां कोइ भरुफ सुषाखामं, रेलमां समजमां अशुद्धि रदीहोय तो ते संव॑धीदंमि 
-छाभिद्कडं दइ निर्दोषतानो संगी थाउद्ु, अने इच्छं के-सदा सवं जैनवीरो आवां रहस्य गर्भित 
पस्तको प्रकट कखार्माज तरीन रहे एवीज शासनदेवनी प्ररणा थां ! शांतिः शतिः शतिं 


संवत १९६२९ वीरं संवत २४३९ महूदात्माना चरणांबुजनो मधुप 
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| पशम -पुरष पणीत--श्रीप्रषचनाय ममः | 


# „ क ‡ प 
॥ अथ श्री षट्द्रन्य-स्वक्नाव-नय विचार छिख्यते, ॥. 
+> .<4---- 
श्रीः जिनागम बोहित्यं, संसारार्णव तारणम्‌ ॥ 
ममेव वितं येन, तस्मे श्री गुरवे नमः ॥ १ ॥ 
१. षमास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, ` ३, -आकारास्तिकाय, ४..काल. ५. प्रदगल्लास्ति- 
कायः. १. जीवास्तिकाय, 
ए षम्य श्री जिनरासनने विषे क्या, "बीजे दरौने न पामीयं, ए षर्डल्यनी ङव्यजाति | 
तथा पयाय प्रवाहे भ्रादि तथा भरेत नथी, ए मध्ये ` कालङव्य वजीनि पाच यने अस्तिकाय 









ऊय अजेर ष्ट भवय-कपे 


०-5२ च 






धन्य 
स्वभावः 


॥ १॥ 


6 कोक 25 --र- ८ -2> 2 | + नौ 


कदी ए.. ८ भस्तयः प्रदेशास्तषाकायः समूढः ) अस्तिकाय प्रदेडाने जे समूद शटते ठगललो ते भ. 


स्तिकाय कदीए- कालख्यने अस्तिकाय न कए, . जे माटे कालना प्रदेरानो ठगलो नी, त 
समय बीजा समयने न .मले, ते मटि वत्तेमान समयसूप तेज वस्तुगते कालङघ्य ठ. अतीत एटत 


के. विणसी, गयो, अनागत . ते इजी उपन्यो नथी, ते, मटे भ्रतीत काल, भनागत काल ते परमा 


अवस्तु ठे, व्यवदारे अतीत, अनागत, काल. कन्पीष, एज मे आगमने विषे अततंख्याता समय 
मले भावत) कद्‌. असंख्यात .आवलीए ्ंतसहत कड ए. एवं सत्सर्पिंशी, अवसर्पिणी, काल- 
चक्र पुकरतपरावत्तदिक वणव्या ठे, पुनः अनंत -पुश्ञघ्लपरावत्तं मये उते अतीत काल धाय, 
अनागत काल अतीत काल करतां अन॑तगुणो धाय. शा माटे जे समय अवतत सुहूतचादिक जाय 
ॐ ते अतीत कालमां नव्दता जाय ठे, तो पण अनागत कालनो श्रेत नी आ्रावतो. सुटतो नघी 
ते मे श्रतोत कालथी अनागत कलि अनंतगुणो कद्यो. जेम॒श्ननागत कालनो. अत नथी, तेम 
मतीत कालनी आदि नथी. ए भन्नित्राये बे अतीत तथा भनागते सरखा धाय. इत्यादिक सर्वं 


अच्छ र्य क 9 टक कण कष्टे कणर षके 


३० सप0 


॥ १॥ 





०८. 


व्यवदारने अर्ये कल्पित 3, परमाये वर्समान समय तेज कालङ्छ्य ॐ; ते मटे कालने प्रदेडाना 
समूढना अन्नावथी अस्तिकाय न कदीए, ए षमूष्ूयनां नाम क्या. इवे तेनां सकण कंडे > 
| ॥ प्रथम ध्मांस्तिक्रायनां लदणा कटे वे. ॥ 
खव गति परिणामे. परिगम्या-जे पुकलङ्छ्य, जीवङ्छ्य तेनु जे अपेका। कारण परिणमन 
व्यापारं रदित आधारसरूप उदासीन कारश ते -घमीस्तिकाय. जेम गमनागमनादिः क्रिया परिणत, 
माग्लाने जल आघाररूष अपेता कारण ठ, तेमः धमोस्तिकाय जीव पुक्नतने गमनक्रियाने विषे 
्ाधारहूप कद्यो. धमौस्तिकाय विना जीव पुनल चाली राके नदीं, जे अन्यवरौनी १. उत्केपण, 
९. भपकङेपण, ३. अकुचन, ४, प्रतारण, ५ गमन, ए पाच कम मानेठे 
१, चक्केपण ते चो नांखवो.` १. भपकेपण ते देठल नांखवो. ३. आकुचन ते संकोचवो. 
४. प्रतारण ते विस्तारो. ५..गमन ते चाघ्तवो. ए प्रकारे पांच कमं माने ठे. तेठं धमास्तिकाय 
मानत्ता नघ, तेने काररविना गमनादि काये न धाय. ते मारे घमास्तिकाय अवदय मानवो. भने 


स्म - या £49 ककः -ऽप-ऊठे७ प-०्४्दे 





ट करज द्धक कक्ष्य -भ्विषषटेः (~ ~ प 


षटुद्रन्य 
स्वभाव. 


1>॥ 


टेण्ष् अण्ण 


स -्त्े र कड अर ऊक 9 गक्ष 


जो. गतिसहायक घर्मास्तिकाय.न.मानीए तो सहज छध्वैगति पाम (सश्ष्नगवान्‌ एक समयमां 
भ ् 


तोकात्रे जाय. एवा स्वन्नवत्रे अनंते अलोकाकारो इज्‌) लं) फर्याज करे. ते माटे गतिने विषे नि. 
यामकं घमीस्तिक्राय -जारवो.- घमोस्तिकाय इडयथी एक छ्य, चोदराजघोकप्रमाण, कालय 


क ` अनादि अनंत, जवी पांच वणैरडित, बे गधरदित, पांच ररित, भ्राठ स्पदारदित, गुणय) 


चल्नगुण, एवो धमीसितिकाय ` य अनत ध्मौल्मिक बे. तेटली वस्तु ते अनंत घमोत्मकज ठे, 


जञ -्रनत घमीत्मक नघ ते वस्तु पणा नथी. जेम भक्रारा-कुषुम); घम सितक्रायने विषे असंख्यात 


मदेशपणु, गति सदायपण्, मति श्रादि ज्ञान वषयप निश्वलपणं, अरूपीपणु, एकष्छयपणु, ने 
अन्रियपणु, इत्य विक अनंत घमौघ्यासीने सद्या... ` _ ` 
॥ हवे -्धरमास्तिकायनं लक्ण कटे ठे. ॥ 
, स्वन्नावयी (स्ति परिणामे परिणम्या. जे पुज्ञल जीवष्छ्य तेनो. (स्णतिनो देतु अपेक्ा- 


४५ 


कारणा तथा छदाङीन कारण. ते . अवमास्तिकाय््व कदीए. जेम-पंथीजनने वाटे ( रस्ते 


-कय तष्ट -छदण्े कष्य कके पण्डके ऊ + ८ ~~ ^ - ^ 


-ग्७न्टछ्ष्ये 


५ 


¢ । षृ० ष © 


। >॥ 


< ग - ` अणव नष्ट +" 9३० 2.8 £ 
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जाया सदाय कारण छे. तेम जीव पुनल चालत्तामे अधमैङ्य जोरावःी . स्थति करति ` नदी, 
स्थित्ति करतां सदाय भाय. अधर्मास्तिकाय यणी एक, केजरी दसोकप्रमार, कालथी अनादि 
अनंत, जावथी पाचवशरदित, बे गंधरदित, पांच रसरडित, भा स्परीर देत 3. गुणयी (स्थ- 
तिश. ए पश असंख्यात प्रदेडामय अरूप, श्क्रिय, मतिक्षान, श्रुत ज्ञानादि विषयत्व इत्यावि 
भनंतत धमौत्मक ठे, | | 
॥ ठवे व्माकाशदन्यनुं लद्छण कदे हे. ॥ 

सवे छ्यने जे सर्वदा साधारण सरखो अवकाडा मार्भस्यान अपि ते आकाशा(्तिकषाय क- 
दए. भ्ाकारास्तिकायना वे प्रकार-ढ, एक लोकाकाङा; बीजो धलोकाकाशो. धमे भधर्माक्कि स- 
दित ते लोकाकाडा कदीए. धर्मास्तिकायाविकनो , अनाव ते अल्लोकाकाङ कहीप. ते भलोकाकारा 
अनत 3, सीमा ( मयीदा ) रदित ठे, एतावता ( एते तेनो ञेड ) नथी कोकक.एम केके जे, 
जेम लोकनी पासे अलोकनो अवधि ठ, अत 3, तेम भरागद्छ पश अंत दरो ? तने कद्‌) जे लोक 


~ 1 


पटद्रव्य 
स्वमाष्‌- 


॥२३॥ 


" "ष्यक 0 र 0 ०९929295 5 54259 + 


तो जाव वस्तुरूप उ. ते लोक ` असोकाकारानो अवधि घटे, पर आमक केवट अन्नावने | 


ते.भन्य पर्क नध), ते मारे असोकाकाश-अनंत जाणशवुं. ए भका ख्य अवस्थित, भक्रियत्व; 
| अरूपीत्व, मत्याद; विषयत्वादिक अनंत धमेमय ठे. आकाराः यथी. एक, सेत्रधी. सोकालोक प्र- 









वपिपणं केम धटे, ससलावं गसं जेम कोनो अवधि न धाय, अने जो सावरूप अंत मनी तो 


माण; कलधी ` अनादि अर्नत; ` नावधी वण, -गेध, रस, ` स्पर्ारदितः; गुणथी. अवक गुण; पण 
अन्यदरहान नेयायिकादिक राब्दगुण आका कदे >, आकारानो गुण शाध्ठने माने ठते खोट. 
राष्द ते पुद्गलीक ठे. ईदवियार्थपणा माटे रूप, रसादिक जेम §इदियग्राद्य ॐ, तेम शाब्द पण श्रोत 
दियग्राद्य ॐ, ते भ्रापणने प्रत्यक्‌ ठ; ते मे शाब्दनो आश्रय भाधार साषावगंशा ॐ पर आक्ा- 
दा नयी. आक्रादानो गुण भवगाहदातुपणुंज युक्तिएः घटे ठ. ऽति. ॥ 
॥ हवे कालल खयनंल्छण कदे ठे. ॥ 
सकल यने पोतपोताना पयीयने विषे परिशमावे ते काल कदीए. इहां कोक आचार्यं एम 


(+ ष्टे ।,  , । [1 ह 


२७ 


नक 9०० ००-००-०० ०० जन्र 
४ १; 1 


॥ 1 सण 





॥ २ ॥ 


कहे > जे कालने परमार्थयी य नदीं तो शुं सवै म्यं वर्मनाल्कण पर्यायज ठे. ते पयौयने 
विषे अनादि कालिक छूयोपचार करे ते काल्य कदीए, एटले काल ते यनो धमे >, पयय 
ॐ, ङत्यना उपचारे इय कदीप. सत्रे काल ते जीवाजोवरूपज क्यो ठ. ते मटे जदो छ्य 
केम कदीए !? | 
तेमज जीवान्निगमादि सून्रने विषे कल्यं > जे,-( किमयं नते कालोति पञ्बुच्चर ? गमा ||| 
जीवा चेव अजीवा चेव. ऽति ) . 
जीव श्रजोव तेज सूते काल कद्यो; पण जदो काल इष्य न कषयो, नजा चाये रमं क- 
दे ञे जे, ज्योतिचक्रने चारे परत्व, आरेपर, पूव पश्चात्‌ नवो पुराणो इत्यादिक जे नावे तेवं अ~ ||: 
पका कारण, छदातसतीन कारण. मनुष्यल्लोकेमां कौल छ्य ठे. श्री नगवती सूत्रम पण कष्य ञे जः 
करणं नते! दवा.पन्नचा ? गोयमा ! ठ दवापरएात्ता-घम्मह्िकराए जाव रद्ध समर्‌ ) ए वचन 
। काद्य निरूपचरित .जाणवो. ए बे मत देखामधा, तेमां भरम मत सत्र संमते 3. भा- 
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परद्रव्य \ 


स्वमाष- 


॥ 2॥ 
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गममां काल पर्यायज क्यो ठे. चपचरे इवय पश कद्यो ठे. इति तत्व. 
दवे पुफल्लास्तिकयनुं लण कले ठे. 

( पूरण गलन धर्माण ) पुराय-जराय भने गके-खाली धाय एवो जे धर्मस्व्नाव ते पुड- 
गल कए. पुद्गलनो परिणमन त्रिचित्र ठ. शुजपशे परिणमे, अशुन्नपणे परिणते, सुकन, वादर, 
संकोच, विकोच, नवपुराण इस्यादिक अनेक -परकार ठे. पुद्गलास्तिकाय ङ्यथी अनंत, केत्रथी 
चोदराज प्रमाण, कालसी अना वि अनं, जावधी वर्ण, गंव, रस, स्प्ञसदित, गुशी परिणमन 
गुण, ऽति पुद्गल इष्य. नः | | 

॥ हवे जीवङव्यनुं लकण कहे ठे. ॥ 

जीवद्छय सलं चेतनागुण >. ते लकणेज स्वं अचेतन यथी (जिन्न ठे, अमूर्त रूष) >, 
शएनाशुन्न कर्मनो कर्ता ठ, सुख छःखनो भोक्ता ॐ, जीवने अने पुटगलने कीर नीरनौ पेरे संघ 
ठ, ते मटेस्पी >े. पोतपोताना दद प्रमाणे.>. ए व्यवदारनय्ी जीवनं स्वरूप कलु. वली 


जठ जच कथकर 
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[र 
2 
रप 
© 


॥ ४ 






व 


| 


अशुः नयथी - ५१२ नेद, चोदगुणणा प्रमुखः जाणवा निश्वयनयथी लिद्ध >, सकल कर्म- 
मल रदित 3. वटी जीवय केवो ञे तो के,-साकारोपयोग, अनाक्रारोपयोगवान्‌ उ. पाच ज्ञान, 
नरेण अक्ञनते साकारोपयोग कद्विए, तमां म तिङ्घान, श्रुतज्ञान ए वे परोक् ज्ञान. अक अत्मा ते यक 
प्र-अन्य शद्धिय पाच. भने अर्थं घटादि पदार्थं मरवायी वस्तुनुं ज्ञान याय, ते माटे परोक्ष क्ञान 
कीए्‌. अवधिज्ञान तथा मनःपर्यवज्ञान ए बे. देशाप्रत्थक् >, केवठक्तान सर्वपत्यक्त >, भ्र 
क--कदीए आत्मा तेने जे भतिंज्ञियक्षान-§द्यरदित रद्य विनाज वस्तुने जाणे ते प्रत्यक्‌ ज्ञान 
कद्‌।ए. ष्‌ आठ ज्ञान साकारोषयोग कदए. जाति वस्तुनो नियत ग्रदणरूप वरोष तेणो करी स- 
डित ते साकारोपयोग. चार वर्शान-तेमां १. चु वरान, १. अच्क दर्दान; १ अवयि दर्शन, ४ के. 
वल दन. ए अनांकारोपयोग-अकार विशेष र डत सामान्यरूप वस्तुनुं ग्रहं ते अनाकारोपयोग, 
सामान्य रूप, विशोष रूप सकलः ज्ञेय वस्तु ठ. ज्ञयते ज्ञानने जारंते मि ज्ञान पण सामान्य 
विरोष रूप ठे, जेम वेगटेषी तालः तमाल; तालः चंपक, अरोक प्रमुख वृङ्कनो सुदाय वेखाय 






$ ८-99-9 9 (+ # 1 -- 2 


णष्ऽ ये ७च्ट कये ५८ ७ 


अमै ~ | 





| 
। 
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| 1 1 ध 


। 


~, 


#१ 


पटु्रन्य 
स्वभावः 


॥ ९॥ 


थ | [१ 1 11 


ठे तेयी सामास्य वृक्मात्रनी प्रतीति धाय ॐ, पण विदोष भंबो ञे अथवा ताज >, एवो नि. 
श्रय न धाय ते सामान्य रूप अनाकारोपयोग दर्शन कदी ए. तेज ताल, तमालादिक वृक ससुवा- 
यनी कसे भरावीने जो्ए ठीएके ए तालज >, आबो >, इत्यादिक निर्घौर थाय ने विशेष रूप 
साकारोपयोग क्षान कदीए. ते बार चपयोगवान्‌ जीवनो लङश उ्यवदारनयथी क्यो. शु नि- 
श्वयनयध केवलङ्षान, केवलदर्शन, ए जीवनं कण जाएं, वट्छी ए जीवङ्य अस्षख्यात 
प्रददा चे. १ श्रनंत ज्ञान, १. अनंत दान, ३. अनंत चारित्र, ४. अनंत वीय, ५. अनंत सुख, 8. 
अकयस्थिति, ७. कायिक सम्यक्त्व, ८, अमूर्तं अनवगादन, ए अठ गुण सिद जीवना >, 
जीवास्तिकाय ्छयथी २. अनंत, २. केत्रथी लोकः प्रमाण, ३. कालघी अनादि अनत, ४. जावघी 
व्ण, ष, रस, स्परीरदित, ५. गुशथ उपयोग गुण; इति `जीवश्छय. एटले षमूरयनोः विचार सं- 


` केपधी कल्यो. विस्तार श्रुत सघुङ्यी जाणी सवो; 


¡ ` ० -9ि-वयि9पे अणक ०४ -छ9वेरे चे 9-6०८-25 


१०९ 


॥ ५ ॥ 
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॥ इने व्य, यण, पयौयनुं लक्षण कटे ठे. ॥ 
गुण पर्यायनुं नाजन-भाधार स्थानक, जेमां गुण पर्याय रहे, वत) जे अतीत, अनामत तथा 
वत्तेमानकरारे एक स्वक्प दोय, पयथिनी परे फरे नश, पलटाय नदीं ते छ्य कदी ए. सामान्य 
ते छयरूप जाणबुं. विशेष ते गुणपर्यायरूप जणबु. सदन्नावी ते गुण कोए. क्रमन्ावो (अनुक्रम) 
धाय ते पर्याय कदीषए. शां (ष्यं प्रश्न करे ठे जे सूत्रने विषे ड्य, पर्याय बे कट्या >. पर्थायधी 
जदो गुण देखामधो नथी. जे सूत्रे एकं गुण कालो, दगुण कालो, त्रिगुण कालो, इत्यादिक स्था- 


नके जे गुण शाब्द क्यो उ ते संख्यावाची >, ते माटे ` य गुण, पर्याय, पु नाम केन कदेवा- 


य? गुरु कंडे ॐ के ते नेदनयनी कव्पना करी जुवा देखाम्य।, जेम के, तेलनी धारा-अदीं तल 
ने धारा ए जिन्न देखामधां पण तेलधी धारा 'जुदरी नथी; तेम सदन्नावी ए लके करीने गुण 
पयाय जदा कड्‌) देखामधा, पण परमार्थघी जिन्न नथी. तेम संज्ञानामयी जदा क्या. १, छ्य 
नाम, २. गुणनाम, ३. पर्यायनाम, संखयागणती तेयी' मेव. याणि षम्‌ { छ्य ६ ) गुण 
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पदर 

स्षमाव 
नय 

॥ ६ ॥ 


3 


, अव्य र तन श्व्टशषप्ट्ेः 


निज करे ते गुण कदीद्‌. परिगमन सर्वत्र व्यापी ते पर्याय कदीए, भननेद नयनी श्रयेक्ाए दव्य. 


मनेक, प्याय भरनिक, वी सक्षणी नेव न्ये भनेक प्यायने पामे, तै य कौए, एकथी अन्यमे ‹ पस 


धो गुपापयायं जुवो नथी, गुणएपर्यायथी जदो न्य पदार्थं चासो नथी, ते मदि नेदानेव पक 
स्याह्तापं तेज धंगीकार करवो. इति तत्वम्‌. एटले इम्य गुण पयाय संकेपणी कल्या. विस्तारयी 
श्रुत सुऽधी जाणी चेवा. जिनाक्षा विरुद जे फंड दोय तेनो मिलामि छकषमम्‌ 
॥ हवे जाव विचारनुं लदश कले ठे. ॥ 

जीच, श्रंजीवने तते ते रूपे परिणमद्घु ते लेव कदी, ते जावना उ प्रकार ठे. १. भोपक्ामिक 
भाव, १. कायिक दाव, १. ऊयोपशसमिकर जाव, ६. भरोदयिक्त नाव, ५. पारिणा(मिक जनाव, 8. 
सानिपातिक साव, विपाकथी शने प्रवेराणी वय नवि कर्मदल ते भोपशा(मिक नाव कदीए, जे क 
मैर्यथ्री पयो ते कायिक जावर कदीए, चरय शरावे तेनो कय, अवुदयनो-सत्तागतनो प्रवेडाधी 
वेवनविपाकथ्री चेदन न हवे ते कयोपरममिक कदोए. शुनाश्ुल कर्मत विपाकधी जोगव ते 


अखे --अ2े = ऊपे ००४ नष सद.चे न खर््ध-ञ्चे-ज्दे कच्छ - 


अ 
[~ 
[ र 


(ननन (ब्द का क्व्‌ अक - 


दान; १० भवधि ददानः, ११ दान, ११ साज, १३ सोम, १४ उपन्नोग, १५ वीयं, १६ क्ायोपरामिक- 


यओदयिक कडीए. परिणमवं एटते पोतपोताना स्वरूपने अचुवघु तथा पोतपोतताना स्वरूपमां र- 
हेवुं ते पारिणामिक जाव कदीए. ए पांच जावनो शब्दार्थं कद्यो, उयो नाव ए पांच ज्ावने सं- 
यागे धाय, ते मि गे नाव परी निरूपण करर. प्रथम भओपरामिकन्नाव कदे ठे-तेना बे मेद 
ठे. १ छपङाम सम्यक्त्व, ९ उपराम. चारित्र. कायिकन्नावना नव च्नेद >. तेमां ज्ञानावरण, 
दरानावरणकर्मना कयघी उपन्या १ . केवलज्ञान, २ केवलदर्शान, दरनमोह कर्मना कवी ३ करा- 


चिक सम्यक्त्व, ४ दान, ५ लान्न, & जोग, उ उप्नोग, ८ वीर्य, अंत्तराय कर्मकयघी ए पांच 


लब्धि ८ कायिक चारित्र ते- चारित्रावरणकर्मङूययी घाय. ए नव नेद कायिकन्नावना क्या 
इवे कायोपरामिकः जावना भडार नेद करे 3, तेमां २ मतिङ्ञान, २ श्चुतक्षान, ३ अवधिज्ञान, 
४ मनःपयेवज्ञान; ५ मति अज्ञान; £ श्चत- अज्ञान, उ ` विनंगक्ञान, ८ चक्षदान, ८ अच्क 


ह| 


सम्यक्त्व, १३ देशविरति, १८ सवेविरति, ए अडार नेद कायोपरामिक च्नावना कदा. त्यां ४ ज्ञान, 
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षृषटद्रगव्य 
स्वभावः 
यन्‌ 
॥ ७ ॥ 


(> ग 


३ अङ्कानः,-३. दशन. ए जानावरश तथा दरोनावरण कर्मना कयोपकमभी. दानादिक पांच सन्धि 
भ्रंतरायक्र्मना कयोपशमथी. तथा दर्शनमोदनोना. कयोपदहामधी - सम्यक्त्व. . चारित्रमोदनीना 
क्योपरामथी देराप्रिरति तथा सर्वविरति -खपजे. ओद्यिकमावना २? नेद ९ भक्षत, २ अ- 
लिद्षणुः ( संसारीपणु ),. ३ असंयम ( अविरतिषपणौ ),; वेद्या ठ ४-रृष्ण, ५ नीत्त, ६ कापोत, 
७ तेरु ५ पद्मः ए. शुङ्क, कषय चार १३. गति चार १३, वेद्‌. रण ०. मिण्यात्व ११. ए ओदयि- 


कावना चेद कट्या. हवे पारिणामिक जावना ३ नेद कदे ठ, तेमां ? जन्यपण, २ अन्नव्य- 


पण, ३ जीवपणं. ए चण अनादि पारिणामिकनावधी वत्ते, ए सावना ५३ नेद क्या 

इवे उछ सन्निषातिक्रमव तना -ओपरामादिक- पांच सवने संयमे श९ जागाः धायन्ते 
कडे ठे. तेमां १० दिक संयोगियाः जामा, १० चिक संयोगिया जामा, २५ चार संयोगिया नागां 
१-पाच सेयोगियो सगो. ए प्रमाणे ४६ जागा थया; ते कहे 8-?. श्रोपाभिक कायिक. ९-९्‌, १ 


, 


भनोपशमिक क्ायोपदामिक १-३, ३ भपदानिक ओदयिक. १-४, ४ ओपरामिक पारिणामिक २-५ 4 


1 
( 
| 
(1 


पौ; 
& 
० प9 


॥ ७ ॥ 


| 
| 


४ कायिक. कयोपकामिक -२-३, ६ कायिक योद्यिक -२-४, ७. कायिक. पारिणामिक २-५, ए 
कंयोपशमिक ओदयिक ३-४, ९ कायोपरामिक पारिणामिक ३.५.१० भओदयिक पारिरएामि 5 ४.१५, 
ए प्रमाणे दय दिक संयोगिया ननांगा कट्या. . 

इवे ददा त्रिक संयोगिया ज्ांगा कदे ठ. ? ओपरशनिक, कायिक, कायोपरामिक १-९१-३, 
भापरामिकः कायिक, ओदयिक १-२१-४, ३ ओपरामिकः; कायिक, पारिणामिक १-२-५४, ४ ओपश- 


मिक, कायोपरामिकर, ओदयिक १.३-४ ५ ओओोपरामिकः; कायोपशामिक, पारिणामिक १-२३-५ ओप 


दामिक, ओदयिक, पारिणामिक १-४-९५ उ कायिक, कायेोपरामिक, ओदयिके १-३-४, ` ५ कायिक, 


कायापङभिक, पारिणामिक १-३-४५, ९ कायिक, ओदयिक, पारिसामिक १-४.५; ` १० कायोपश- , 
मिक, ओदयिक, पारिणामिक इ३-४-५. ए ददा त्रिक संयोभिया जागा कद्या.-इवे पांच चतुष्क सं- | 
योगिया न्नांगा कडे उ, ? भओोपकामिक, कायिक, कायोपशमिक, ओओोदयिक १-२-३-४, २ भ्रोपरामिक, 


कायिक; कायापशमिक,. पारिणामिक १-१-३-५. ३ भपशमिक, क्षायिक, ओोदयिक, पारिणा(मिक 


ी 





न्य 


च ^ 
। 1 


षटद्रन्य 
स्वभाव 
यन 
8. | 


२-४-१५, ४ भओभोपदामिक, कायोपरामिक, ओद यिकः, पारिणामिक १-३-४.५, ५ कायिक, कायोष- ¶ १०. 
शामिक, ओदयिक, पारिणामिक २-३-४-५. एक पंच संयोगियां जागा १-२-६३.-४.५. ए प्रमाणं २६ 
न्नांग। सन्निपातिक ज्ावना थया. तेमां २० जागा असंन्नवी ठ, कोक्कमां संनते 3, ते कहे 3ः- 
(क संयोगिया जागा १०३, तेमां सातमो नागो २-१्‌ कायिक्र,पारिणामिकः ते सिद नगवान्ने विषे 
थाय, सिन्ते कायिक नावे ज्ञान दर्शानादिक 3; पारिणामिक सावे जीवत्वादिकठे; दरा दिक संयोगिया 
च्नागामां एक चमो संन्नवी देखाम््यो, दङा चिक. संयोगिया जागा तेमां टदा १-१-१५ अने ३-४.५ 
एवे जागा संसारीजीवने विवे स्वे ठे. तेमां कायिक, भोदयिक, पारिणामिक ए जमो केवल्लीनेः 
वेषे संन्नवे. केवलीने कायिक न्नावरी ज्ञान दरानाविकरे, मनुष्यनी गति ओदयिक नावेः>. जी 
वत्वादिक पारिणामिक न्ने, ए प्रकारे तिक संयोगियो १ जागो केवलीमां संन्नवे. कायोषप- 
शाभमिक, ओदयिक, पारिणामिक ए त्रिक संयोगियो जागो चार गत्तिमां संवे ठे. संसारी जीवः 
मां इदिय ानादिक क्ायोपस(मिक नवि, भ्रोदयिक जवि नरकादिक गति, पारिणामिक नते जी 
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1 1८ ॥ 
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वत्व, जनव्यवरौ. ए वे त्रिक. संयोगिया सनामा संन्नवी कद्या. चार संयोगिया सांगा वे संन्नवेठ. १-३ 
४-९५ भने २-३-४-५ ए बे जामा चार मतिना जीवमा संन्नवे ठ. मपरामिकनावमां सस्यक्त्व; कया. 
परामिकमनवमां हदियादिक, ओदयिक नावधी नरकादिक गति; पारिणामिक ज्नावथी जीवत्वाविक 
ए प्रकारे चतुष्क संयोगिया गा ते संन्वे ठ. अने एकसंयोगयो जांमो मयुष्यनें उपरामभ्रे- 
णीमां पामीए. ते केवी रीते के कोक कायिक सम्पकहृष्टि मवुष्य चपङ्ामश्रेणीए चद्यो हष 
तेने . ओपशमिकजनवे चारित्र, क्ायिकलवि सम्यक्त्व, कायोपङामिकल्नावे हदय, भरौदयिकम्नावे 
मनष्यगति, पारिणाभिकन्नावे जीवत्व जन्यत्व. ए प्रकारे ठ्डा सनिपात्तिक जावना १९ नागा 
प्रूप्या, एटलसे र नावन) प्ररुपणा - जं।वने निषे कर 


॥ इवे अजीवने विषे कहे ठे. ॥ ` 


. त्यां प्रथम भाठ कर्मने विषे चितवे 3. ज्ञानावरण; दर्शानावरण, भतराय, ए चरण कर्मने | 


१ कायिक, १ कायोपशमिक, ३ पारिणामिक. भोदयिक. ए चार साव दोय. मोदनीय कमन 


य 


षटद्रन्य 
स्वभावः 


॥ ९ ॥ 
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वि 


विषे पांच जाव पामीए. वेदनीय क्म, भाचखा कमं, नाम कम॑, गोत्र क्स, ए चार कर्मने विषे 
दयिक, भोदयिकः, पारिणामिकः;ए जरण चाव दोय. ए प्रकारे आठ कर्मने विषे नाव क्या. १ 
धमास्तिकाय, २ अरघमास्तिकाय, २ भाकार्ा(्तकाय, ४ पुज्नलास्तिकाय, ५ कालः; ए पारिणाभि- 
कलाव चते ठ, ९ घर्म, ९ अधम, ३ श्राकाश्ने विषे गति (थति अवकादादान परिणामे परिण- 
म्याघी अनादि पारिणामिक जाक ॐ. कालने पण आवेलीयादिक परिणामे परिणस्या मादे अनादि 
पारिणामिक जाव ठे. पुज .स्कंघ मेरु पर्वततादिकने - विषे अनादि पारिणामिक जाव वतते 3. ओद- 
यिक सावं पणं धाय एटते कम॑पुननल खंध जीवे संबेषे पुज्ञल विपाकनी क्मपरकृतिने उध्ये ो- 
दारिकादिक जे नोकर्म तेना पुजञलने विषे वशौदिक होय, माटे अनत प्रदेश स्कंघ, क्म॑वगंसादि- 
कं पुल, ते सवं भरौदयिक नवे दोय, एवी रते पुनत स्कंधने व्रिषे ? पारिणानिकनाव, २ भोद- 
यिकवि पण प्राय ठ. एषते अजीवने विषे पण नाव कट्या 
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॥ ९ ॥ 
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॥ हवे सात नयविचार संकछेपयं] कहे ठे. ॥ ` | 

१ नैगमनय, १ संगइनय, ३ व्यवदारनय, 9 कजुसूत्, ५ राब्दनय, 2 समनिरूढ, ७ एवंसूत, 

ए सात नयनां नाम कद्यं. 5 
॥ प्रथम नैगमनयनुं स्वरूप कंडे ठे ॥ 

ज्यां अनेक प्रकारे सामान्य विरोषरूप विचार कही एक पदार्थनो नाव जाणीदठ, ते नेगम- 
नय कदी. जेम कोरक पुरूषने को पुरूषे प्रज्युं के अहो ` पुरूष ! तुं कयां वलते ठ ? तेवारे तेणे 
कय के हं लोकमां वसु ङं, एम कडे ठ तेने नेंगमनयवादी सामान्य विशेषादिकि करी प्ुडेठे के, 
लोकमां तं किया लोकमां वे ठे; कदैलोक अधोलोक के तिर्गलोकलां १ ते वारे तेणे कदु के, 
हं तिर्गलोकमां वसु. तेवारे नेगमंनयवादी- बोध्यो के,-तिर्गनोकमां भल्ंख्याता द्वीप सखुदं ठ, 


न [ 9 ^ * ५ & कत १ 
तेमां त किया छौपमां बसे ॐ ? तेवरि तेरे कद्यं के, इ जंबुद्धीपमां वसुव. तेवारे वी नेगमनय- 


{| 


9 दि 4 भ 
वाद पूरे ठे के,-जंबुद्धीपमां नरतादिक अनेक केत 3, तेमां त किया कत्रमां वसे > {.तेवारेते 


पटुद्रव्य 

-स्वभाव- 
नय 

॥१०।} 
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भ 


पुरुष कदे ठ के, दुं नरतक्षे्रमां वसु. तेवारे वन्डी नेगमनयवादी प्रठे.ॐ के,- दे पुरुष ! जरत- 
लेत्रमां अनेक भाम तथा नगरादिक ठे, तेमां तँ कयां वसे ॐ ? तेवारे तेणे क्यं के, ई पाटलीपु 
रमां वसुंड. तेवर नेगमनयवादी बोध्यो के,-पाटलीपुरमां अनेक बराह्मण तथा. कृत्रियादिकनां 
घर ञे, तेमां तुं क्यां वसे ठे! तेवारे ते कदे ठे के, ह देवदत्तने धेर वसुं. तेवारे वी पठे ठ 
के,-देवदत्तने घेर भरनेक चरमा, साल, चित्रराला, सजा तथा मवाक्तादिक घ, तेमां तु कये ठेकाणे 
वसे ठे ?-तेवारे तेणे कद्यं के,. हं च॑स्मामां वसुड. एम जे एक जाव सामान्य विशोषादिके बोलीप 
तत नेममनय जाणवो, वद्धी चतनेगम, सावीनेगम, व्तेमाननेगम इत्यादिक अनेक प्रकार नेगम- 
नयना उ, ऽति नैगमनय विचार 
॥ हवे बीजा संग्रहुनयनं स्वरूप कठे 
एक शब्दे करी धणी वस्तुने. संग्रदे ते संम्रद कदीए. जेम मामे जतां अआागव्छना चांगमां ब~ 


् 


कवली देखी गहन स्वरूप जारी कष्य के, भागव वन ठे, ए प्रकारे जे सामान्य वचन क्यु ते 
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॥१०॥ 
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.संग्रडनय कदीए. जे करणे वनमां - नानाप्रकारनां जेमके,-धव, खदिर, पलारा, आनो, सींममो, 
जानू › ताल, तमाल, नाम, पुत्राय, भ्रहोक वृक्रादिक; तथा ससलां, शीयाकर्वा; इरिण, रोण, 
संगर, शुकर,. सिंड, चित्रादिक अनेक जीवः; तथा जीलनीपाल्ल, अनेक गोकुल, वाव, पुष्क- 
रिणी, सरोवरादिक धशा न्नाव संगरे. पण सुर्य वचन एक जे आगन वन 3; ते कारणशथी 
संग्रदनय जाणवो. . 
॥ हवे जीजा व्यवहारनयनुं स्वरूप कले ठे. ॥ | 

` जे सरै छत्यने विरो निश्वयरदित. ( निश्चय ते कदीए जे तखदृष्ट पुरुष एक पदार्धने विवे 
भनेक भरधिकाधिक जाणे ) ते ज्यां नथी परंतु लोक प्रतिदधभर्धं जे घट इयाम >, अथवा रक्त ठे, 
ए रते जे प्रगट देखाय ते मदे, पणा जगत्‌मां जे घटपटाद्िक वस्तु ॐ ते पांच वर्ण, बे गंध, पाच 
रस,. आठ स्पश > एवं न डे ते व्यवहारनय जाणवो, एनय सामान्य अर्थं बोलते नदी, जेम घट 
कदे ते व्यवदारथी वर्त, लोकपरलि,दं जल. भाणवाने काजे, वख पहेरवाने काजे, स्तन्न धरना 


नय 
1१९१} 





~ ~ न्तन 






आधार कराजे, पुस्तक. जणवाने काजे, इत्यादिक सोकपरसिश् एकेक भ्यवदार कदेवाय. ए ऽयव- 
दारनयं जाणवो 

| | ॥ दव चाथा स्मसुसून्न नयन्‌ स्वस्प कट्‌ ठ. ॥ 

अतीत कालल ते गयो, अनागत काल ते इजी पन्यो नयी, तेने प्रदेव ते कुटिललन्नाव. ते 
नने परिदर रज्ञ कदेतां सरत वर्तमान काल, मनावित जव तेने सूते ग्रहेते सेजुसत्र कदीष. ए- 
टे ए नय अतीत, अनागत न माने, अने वर्चमान माने. वर्तमान पण पोताना काललनो भध मने 

पण परकीय न माने. ए नय पांच क्नमां एक श्चुत ज्ञाननेज वाढ. बीजां चार क्षनघी सु- 
ख्य वृत्तिए परोपकारनुं कारण नी जणातुं. श्त ज्ञान सर्वं जीवने हेतुं कारण 3, ते कारणयी 

ए नयं श्रुतङ्षान बहु बहू करी महे, ए रुजस्धत्र नय जाणवो 

॥ द्वे पांचमा शब्दनयनं स्वरूप कदे ठे. ॥ 


|. 


{ 


प०स० 


रजसत नयन माफक एषण वर्तमान कालने म्रद, तेवारे मादो मादे नेर क्रयो ते कहे. रुज । ॥११॥ ` 


खत्रनयवादी -सामान्यगत अ्ै-अदे. पश लीग वचननो नेव का न माने. जेम.तरट एम केता 
ुीग बोलाय, भने तटी एम कदेतां खरीर्लीग शब्द थाय, -तटं एम कदेतां नपुषकर्वीग थाय पण 
क्च स्रत्रनय तट ए शाब्दनोज अर्थं प्रदे. लीगनो विरोष न ग्रहे. अथवा गुरु एक वचन, गुरवः ए 
वहुवचन अदी बेहु शाब्दे गुरु एटलोज अर प्रदे. पण एक वचन, वहुवचननो विशेष न गणे. 
हवे राब्दनयवादो शाब्दना तिंगं वचनादिक जेन्नेद ठे, ते विरोष जुदा जुवा ग्रहे, ते मि शान 
कदीए्‌. तथा सम्यक्‌ प्रकारे कार्यसाधक राग्द बोल्लाय तेने ए मनि. जेम &द शान्यना चारं निक्षेपा 
नाम .{-ईङ ` ९-स्थापनारं ङ, ३-उव्यंद, ४-नावंद. ए माहे शाब्दनयवादी ` एम कहे के नामि 
2९ रंप्रापनां रद, ड्य $, एमने $द केम कदीए ?.जे जणी इनु जे कारये ते.करी .राके नदीं 
ए.कारणथरी ९३ कदेवाय नदी. आकारा परलनी पेरे, जेम पूलनुं कार्य ते आकारा कुसुमथी न 
धाय. तेम अही पर जाएं. एक जनाव ईद ते ६९ कदी, दाकर कदीए, पुरंदर कहीए. इत्यादिक 
अनेक ईदनां नाम ते जाव ईडे मके ए शाब्दनयविचार कदय. 
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पटुद्रच्य 
स्षभाव- 


॥ ठे. ठा समन्निरूढनयनुं स्वरूप कटे ते. ॥ , प्रस 
समन्निरूढनय एम कटे जे निन रागये (शाग्य चदे) भथे (्निन्नज दोय, घट शाष्दनो भरं 
(न, कुंज शब्दार्थं निन्न, घट रदाब्दे करी क्न कदीए तें अवस्तु कदेवाय. जेम को हाष्य पुरे 
के, डे जगवन्‌ 1 §दने शुं कदीए ? तेवरि श्रीगुरु डना जाव, अन्व पर्याय शाब्द कदी देखामे ते; 
कया के, ईने शाक कदीप, पुरंदर कदीए; शचीपति कडीए. बीजां पण इंडनां नाम ठेते कदी 
देखामे. एटले नामतिरे कदी शाब्दनय मते एक द लाने. समन्निरूढवादी £<, राक्र, पुरंदर, ए 
प्रकारे निघ्रार्थं माने. परम देण्वर्य करे ते ईंद्पदनो अर्थ. शाक्तप्रधान ते राक्र, पुर्दर राघ्चु तेनो 
नाश करे ते पुरंदर. जे ऽदपदनो अर्थं ते -हाक्र पुरंदरथी केम मले, अने हाक्र पुरंदर ए $दपदना 
अर्धधी केम मके, एटते ३८, -शक्र पुरंदर ए एकार्थ केम कदेवाय. एम निन्न अरे वर्तमान दाब्दः. 
जो. जिन्न अर्भे पर्याये मेकवीए तो दनो प्याय घट केम न करीए. इत्यादि समनिरूढः नयना 
 श्रनेक लाव उ. अर भागक श्रोमाज देलामधां ठे, 


[श 


नेय 
)1 रगा 


क 


॥ १२॥ 


"-गकज्दे> 9299 क्वि गय-अ्चि क्त -छपे ०3 -9पे-केज -७> 
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॥ ठते सातमा एवंनूतनयनुं स्वरूप कहे ठ. ॥ 
जेवो रान्दा्थं तेवो निश्चय कर श्थापे, जे वस्तु जे काते पोतानी भअर्धक्रिया करे ते वस्तु कदीषए. 
जेम “राजति शो्नते ऽतिराजा.-उन्न चामरादिवमे रोज ते राजा कदीए.ते पर्षदामां वेगं चामर 
उक्ताय तेवारे, परंतु स्नानादिक वेलाए ते अर्थं विना राजा न करेर्वाय, एमज कुलवष्दन जे कुलने 
वधर ते कुलवर्धन कदीए. जो ते कुव वधर नदी तो ते कुलवष्देन केम कदेवाय. एज प्रमाणे ङमो 
वशे ते सुवे, रत्ननो आगर ते रत्नाकर सुधानो थाकर ते सुधाकर कडेवाय, एवा शनक ज्ञाव 
जेवां नाम तेवा परिणाम जे धाय ते एवंनूत नयवादी प्रमाण करे, ते एरव्ूत नय संकेपथी क्यो, 
इवे ए सात नय इयार्धिक, पर्यायाधिक नयमां अत्नत धाय. प्रथमना चार नय. जे १ नेगम, 


१ संग्रह, ३ व्यवदार, ४ रुजुसूत्र. ते छयार्थिक नय कदीए. भआगलना जण नय दाब्द, समन्निरूठ, 


एव॑सूत ते पर्योया्थिक नय कदीष, 
वे ए सात नयमां जो निश्वय जनाव एक .नय प्रमा करी जे आगमनो भथ विचारे ते 


६ ~~ 1 ~ 
-525२ = 


| 
¢ 
षटट्न्य ¢ डनेयवादी कदीए अने जे सात नय सित अर्थं विचारे ते स्यादाक्‌, यथार्धवाद श्रीवीतरागनो ॥ १० 
सभाव" मागे जाणएवो.ए सात नयथी ३०० नय जपजे. चार बोत्ते कर रडित तेने नाम निक्षिप किए. ! ॥ 
॥१३॥ जाति ₹-गुण ३-कम ४-जोग ए चार बोल सदित जाव निकेप ॐ, जाति कोने कदीए ? जेमके गाय, ८ 
तैस, बकरी, एमा इत्यादि जाति नामननावनिङ्षेप. गुण जेमके ज्ञान), ध्यानी, त्यागी, वैरागी 9 
इत्यादिक गुण जावधी निक्षेप. कम; जेमके सोनार, लोहार, कलार, बजाज, सराफ इत्यादि 1 
कर्भजावनिक्षेप. जोग; जेमकरे वखवंतने वख कदीए, तेमज दंमवालाने दम) कड]ए, खम्गवा- । 
लाने खम्गं। कडीए ईत्यादिक्र जावनिकेष. ए चार बोले कर) नावनिकेपो चलखीए,( जाणीए ) 
ए चार बोलोधी रहित त्रश निकेपा जाशवा. नाभ ते नाम मात्र. स्थापनाते भाकतार मात्र, य. † 
ते वस्तुनो जाजन मात्र. ए त्रण जावना रदित नैममनयना ३. नेव ते वा प्रकारना छन्यार्धिक 
नयथ गशीए त्यररे दरार ३० थाय. संमडनयथी गणीये तोः दरद वीरा भाय. व्यवदार नय] # 
गणीये तोए पण॒ ब्रीडा धाय, एम चालीस धाय. सवै मल ७० धया. रजुखतजरना १. ह प्रक्रारना पर्या- १ ॥१२॥ 
ध 


-भ्वेअद दग कविजन व्यन्त ्डन्थञज्ज्दिण्यऽज्स् 


सऽ 





या्धिकथ) गणी ए तो उड १९ धाय. शब्द, समनिरूढ, एव्‌त ए नेदयी गणी तो उन्नी १५ भाय, सयं 








& 

ली ९०० धाय, ते १०० नेद स्यात्‌ अस्ति ? स्यात्‌ नास्ति, स्यात्‌ अस्ति नास्ति, स्यात्‌ अवक्तव्य, स्यात्‌ || ‡ 
अस्ति अवक्तव्य, स्यात्‌ नास्ति श्रवक्त्य, स्यात्‌ अस्ति नास्ति भ्रवक्तव्य ए सातिने सोए गणवाधी साततं ||| 
पाय ठे. वत्त घणा चेद 3, ते सर्वै प्रमाणकरी एक वोत स्थापतां श्री वीतराग आज्ञा प्रमाल | ध | 
प्राय. एकातिवाद ते (मिथ्यात्व एम जाणी श्री जिनोगम साचां सददी. सस्यक्तव निमल करबु- +| 
( तमेधसचं निरतंकं जं जिशेदिं पवेशयं ) इति वचनात्‌. श्रीरस्तु # 
---- +>" ॐ $ <%--- ¢ 

। 

१ 


~ 
ब; 


255" 





7 
| 
|| 
{ 
॥: 
१ 1 
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ऽति श्री मन्नागपुरीयबृह्तपागहाविराजयुगप्रवानश्रौपग्धचंइखरिकत~ 
श्री षटदरन्य स्वभ्राव नय विचारः 
संपणः 
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छथ श्रीश्मसनायजिन स्तवन. 


| ( छाम्या दोय पिचाश्षकरे श्रे अति घण हे शारु-ए राह. ) 

. अमल विमलगुण अन्वि समाधिरसं जयों दो लाल समाधिरसं० ॥ जगतजतु सुलक्राज तार 
त्रत अवतयों दो वाल तारण. -दशाविधि सुनिवर घम्म साधन नंसी संचयो दो लाल साधन 
पज्रणी०.॥ वस्तु तच सुध्यान स्वामी सुष्ध वयो दो ताव स्वामी सुदा० ॥२॥ 

` ऋअर्थ-श्री भ्ररलाथजी कदेवा ठ ते सं्॑घमां कविवर सुनि वाघजी कदे ठे के-ईदे जन्य 
जीवो + श्री अरनाथप्रु अमल एटलते के रागद्धेष यगेरेनी आच्रणारूप मलथी रदित ठे, विमल 
एटते केः जाचरज्ववतता क्षानादि गुणना `ससुदखूप होर समाधिरसवमे नरप्रर ठ. ( समाधिनुं 
तरण .ए ठ>े के-प्रात्मगुणोधी. जे विपरित प्रवर्तन ते पाधि कडेवाय .ठे, अण्वा तो विषयकंषांया- 


वुयायी ` प्रवर्तन रूप पाधि, किंवा तक्च-ठद्दत-वक्रता परिणामादि सर्वे विन्नाव रूप उपाधिवु 





४ ह <न 3 < - 2525 २०६४ 


@ अ 


निवर्तन, सकलगुए स्वरूप परिणामी ध आत्मगुणनी वस्तुमा स्थिर णवरं ते समापि रसघी 
जरपूर-प्रणं समाधिरसंमय 3. ) पुनः प्रघ कंदेवा ठ ? सकल जंतु भात्‌ सूक्म. एकेडी-बद- 
तेरी -चचरिंडी -प॑च द-्रस अने धावर ए समस्त जीवने सुख करनारा >. पटज्मुज नदीं पण संज्) 
जीव नर पेचदीने नवसघुद्यी तारनारा उ ए सते अवतर्या; केमके ए तारक परमात्मा कमा 
मार्दव वेर दश प्रकारनो ञे श्रमण-साधु धर्मं ते साध्य करवानी साधना करवा प्रवर्तमान अर्थात्‌ 
परम कमा, परम मादेव, परम आजव अने परम सुक्तिमयी धर्मना जोक्ता यने संचयां ॐ अने 
वस्तु-जीवस्वरूप एक शुष्दः निष्कलंक अत्म चिदानंदधनना अनुनव-~-यथा्थ्॑ञान सड वेय संवेदक 
पदयुक्त ध्यान सुङने श्री अरनाथस्वामी वर्यां > अर्थात्‌ ए सुने पामेल ॐ. ॥१॥ 
सुमति श्ाच्चरणारीति परम सुचि योगता डो लाल परम सुचिण॥ शाम इम गुण अन्निराम 

गुपत्ि जिन साधत्ता हो सा गुपति० ॥ परपरिणति परिराग नदीं नाव देषता दो लाल नदीं जाव०॥ 

दी श्री अरनाथ .मदारसत र्यासता हो लाल मडारस० ॥१॥ `` 


रनाय अश०स्त० 


स्तचने 
॥ १५॥ 


<~ 10 


॥ १५॥ 


[2 
£>, र ब, = 
मी न म 0 


्मयेः-उपर तवेली सुनी अंदर सुमतिनी भआचरणागुक्त रीतिवमे परम सत्क पवन्न 
वज्वल जे योग ते म्य) 3, तथा शाम दमना गुणोवमे मनर गुप्ति साधना अलंकृत अत्‌ गुप्ति 
त्रयात्मक ॐ. पुनः पर एटले पुक्नलन। परिणत्िथी ( अशु्तता-ज्ञानावरणादिक कर्म-काम करोधादि 
भत्मधमंध निन्नेपणु तेने पुलपरिरतती कदेवाय ठ तेनाधी ) अेषता-अनादरपमु उ-मतलब 
ए के जेमणे पर परिणति ऊपर रागत्ताव देषा तजी दीषेल ते अनेज भात्मिकङ्कान शु 
ल्पतामां प्रव्तनारा > ते परचुने में ज्वचक्रमां श्रमण करतां ऊुदेवनी वासनाभ्रं एटले के जे देव- 
पवी] योग्यतावाला नदीं तेवा नामना देवने देषपणानी बु मानो वङ् भणवा सुदेव-वीत- 
¢ कर्तृत्व वगेरे वोषथी कोऽ समय पणा प्रचुन। प्रसुता ध्यानमां लीषी न इती ते नवस्थि- 


तिना परिपकपणने लीये पूर्वपुएयोक्य थतां श्री अरनाथ परमेश्वरनां दान घयां-एषीः-- ॥२॥ 
(नरखी निमित्त संयोग ले गुण विलयो दी लाल लहे गुए०॥ अजङुलगत हर देखि दरीने 


सनयो दो लाल दरीने०॥ अततमराक्ति संनात्ती परमपदने वर्यो हो लाल परमपद ॥ ठे 
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करता करम क्रयाथी चर्यो. हो लाल क्रिमाधी. लंसर्यो० ॥३॥ + 
ष 9७ थः 6 { म्न @. क ध धि, ॥ को [] # 
॥१६॥ च्प्रथः-ए प्रचतुदरोनना निमित्त संयौगवंमे' मने एक मदान्‌ लान थयो टव इ पोतानुं 


आत्मस्वरूपं चदानंद लकण अनादि अतीतं काल ( वीते्ना लावा समय )घी विसर गयो 
इतो ते . महारल-मत्मस्वरूपः अनुजवरतल अन्पाली श्रीप्रसुजीने निरखतां पुनः मने प्रास थयुं ने 
जाणपणामां अव्यो. (म मारं स्वरूप ` उंलख्यु. ) एषते के, जेम तुरतनुं जन्मेघुं सिंदणंनुं जञ 
.बकराछेना टोलामां जक चतां बकृराख॑नी संगति-सहवासनः संयोगवमे बकरांचना जे्ु-आचरण 
करवा लाम परतु तेनी स्थिति परिपाके कोर एक गोज सिंड ते सिंदालकरनी नजरे पमो जेभी 
तेना जेन पोतानुं स्वरूपे जणातां, ‹ ह बक्रराना कृलचुं नथी; पण अ संदना कुलवुंज ढं " 
-एम रपं जाणा) स्वस्वरूपने लावा वखतथी विसारी मूक्युं किव संगति सये विस्र गु इषु 
त्म्‌ निमित्तसयीगवमे एनः ध्यानमां लधु, षंटले' तुरत्तज तेणे बकरांचना टोललाने त्यागी दह . 
पोताना तिंदकुलने प्रास करुः तेम माराआात्माए पण चूली मयत स्वरूपने अ्ुवदीननां नमित 


उपस -9 5७ -अण७यं ` -9पं अण्न. 





॥ १६॥१ 


~ व ट ९ 


(न 


संयोग प्रतापी पुनः भाक्त करी ली. मतलव्र एके मंमारं मात्मिकराक्ति क्ानपरणं स्फृतिमां वावी 
| परमपवरूप ज्ञानने प्राप्त कर्थु- 







करी स्थिति कर. ) टला समय ल्ग) -विषयसुखना -अनिललाषथी मारो आत्मा विषयसुखनो 
भविरतकर्ता इतो; ते श्रम जागी जतां विषयंसुलधी पारा दती -प्रस्ुना. निर्विकारं देदारवसे 
अन्यावाप सुखनो अभिलाषी घग्नो अने आराग कर्मरूप कार्यनो क्ता इतो ते इवे संवर नज्ञरारूप 
कायैनो कर्ता घयो. ॥२॥ 


नवि मिब्यो हो लाल दीति पण०॥ ष्ट चपायि वि्नाव मियो नवि शामलो दो लाल भव्यो 
नवि ॥ भानंदघन प्रद लील विलासी इीरलो हो लाल विलास दीर० ॥४॥ 
 . . ऋय-मारो जोव सत्ता 
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=> देः उः == 


( मिण्यात्व-कुमतिनु स्थल त्यागी समताना धरमां कान प्राप्त 


` सत्तायं ए जीव ह्रे अति निरमलो दो लाल हुवे धरति०॥ [जम स्फ़ाटिकरगनेई दीत्ते पण , 


गुणवमे छ्यास्तिक संग्रदनयं निमल-निष्कलंकी-असंगी अरूप 
ठे, जेम के स्फदिकरलन कोक पण रंगं वगेरे वा कुदनना संयोगनमे (न्न चन्न प्रन्नावंत जना ग. 


० 
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परंतु ते प्रजा स्फटिकना रंगथी निन्नज होय 3. कर संग कर्यायी स्फटिकरंगवंत्त णयो गणाय 
नदी. तथापि अपरीकक (अज्ञाण) लोको स्फटिके निर्मल उतां रंगदार मनि 9. तेमज कर्मना 
संगवमे त्मा अशुद्ह्प जासे ॐ; तदपि सत्य रीते जोश्शु तो ते निमंलज भे. छट उपाधि तथा 
विन्नाग आत्मगुण विपरित प्रवर्तनवमे तेनाथी इमेल देखाय; परंतु ते इयाम-मन्िन णयो करडे- 
वाय नदीं के ते चिदानंदधनपद ल्ीललानो विन्लासी-परमेश्वर पुजलादिकना संग। न धवाने 
लीये परम अग्यय आनेदरूष चिड्पावस्पान सूपलीललानो विलासो दीरानी पेठे सदम निर्मंलज रहेर,॥४॥ 
मासे परम स्वरूप सदा सुज सानरे हो लाल सदा सुज ० ॥ व्यक्ताव्यक्तनी गक मोदादिक 
छतरे डो लाल मोदादिक०॥ अमल अखंम सुत्व सुचिध्यान भादरेदो लाल सुचि ध्यान ०॥ तुमपद- 
पंकज सेच सुनि वाघ आचरे डो लाल घुनि वाघ० ॥५५॥ ॥ ईति ॥ 
` अथंः- मारं स्वरूप शु सचारूपी अनंतक्ञान दर्ान चारित्र-भानेव स्वरूप-कर्ता स्वसूप- 
नोक्ता स्वरूप परिणामी अत्तर्यात प्रदेह भ्रति देखाय ठे तथा अनंतपर्यायी नित्या नित्यादि अनंत 


अरनाथ 
स्तवन 
1} १७) 
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[~ 


न ग 


अशस्त 


॥ १७॥ 


श्वय कभक करण-9चि न द -9२ ० जर्जर 


स्वन्नावी स्वकीय कारकचक्र परिणाम ॐ, ते हमेशां मने याद भविं ठे-क्ञानददिगोचरमां वि्यमान 
न्नासे ठे ते मात्र श्रीभरजिननी कृपानोज प्रताप ठे. व्यक्त अने भन्यक्त ९ बेच मिथ्यात्व एकदी- 
रादि समस्त जीवने दोय ठे ते पकी व्यक्तमिण्यात्व पंच॑दिनरनेज दोय ठे तेथ ते कुदेव कुयुर भने 
कुधर्ममां तयत्तोन-मद्य थ मदा मोदरूप मद्रिरान केफमां गकरो रहेल होय ठे तेना प्रतापयी 
ते शु देव शुष्द गुरु अने शु धर्मने पिगनी शकतो नथी. पू मिथ्यात्ववमे मोदमां ठकथाधी 
बोःद-सांख्य-जेमिनोय वेरोषिक-गौतमीय-नष प्रनाकर-मी मां सक्त आादि विविध मतनी कल्पनाने 
लीषे शुष देव-गुरु-पर्म जाणी न राके; पण श्रीप्रञ्ुना दर्शनवमे नमिश्यात्वनी चूल दूर थर जतां 
निजधमन प्राप्ति ड, तेण अमल-कममलरदित अखंम्-खंमित न णाय तेवुं स्वात्मस्वरूप स्वन्नाचव 
आत्मिकलाव पवित्र ध्यानना अदरवाघी पर गुण निवर्तनां स्वीयगुएनी प्रवर्तनावमे विनावनुं 
विरमण अने स्वन्नावनी रमणता थर तेना प्रविं परिणमन प्रवृत्ति ए वे एक घर्मं धवाथी दे 
प्रु ! आपना चरणकमलनी सेवना अ वाघघुनि निरतर निजगुएरागी बनीने आचरे > अधात्‌ 


आर्बश्य- \ -शआरपनाज ध्यानमां मग्न य रडेव ठे. ॥५॥ ऽति श्रीश्ररनिन स्तवन 4. 
५ | 

तं ॥ चथ ावङ्यके अधर प्रमाण स्वाध्याय, ॥ 

४१८॥ सुशं सुण जीवरे शीघामण श्री जिनतणी, जे नखरे. हित कारश च्र्नुवन धणी 


-अनुयेगिरे आवेद्य करवो कल्यो, साड साइणीरे श्रावक श्रा विक्रा सद्यो ॥जुटक॥ सददिये निरतो करे 
जवियण दिवस निति अ्र॑तरालए, अतिक्रम व्यतिक्रम अत्िचारा यथाकति रतलए, जिनवयण वाणि 
विमल पाशि पापर्पेक पखालए, जवच्रमण करतां उघ्लद लाघी भाण निरति पालक शाचावतं)॥ विधि 
विनि वार श्रनेति तै कर्यो, आवदयकररे काज न कोर तुज स्यो, जिम नोजनरे विधिशुं कीषे 
जीवीये, ते अवरिधिरे कीधे ऽद नवय रीनीयेाल्चटकाकम जाणि विधिदयु करो निरतो सूत्र साखे संन 
लि, संसार भारति सर्वैः टा्ती जेम प्रगे मनं रली, एक खध उड अध्ययन तेनां म्ैयमान विचारीये 
सतशञ्मधिक पणएवीस (२२५) शछोकनी सूत्रथी मन घ।रिये ॥शाचात्नती॥ तिह पदेलोरे सामायक समता 
करि, ते करयेरे पाठत्रे नकणए मनेंघरि, तान्न शछोकारे अङूर परणवीस गणो, बन्ने अकर शोक 


छि -फच कय ७य किर = -के$र् तये 


,॥ < 
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¢ 


{| गु युपत चरण नवेमलो,कहम कल्यो ठतराध्ययन गणधर तेहनो फल सानलो8॥चाघती ॥ 






=> 


उर य्न्येः 






ज .मनन्नलो प ु०॥मनन्णो चसु फल कल्यो जिणवर मोकना सुख पातये, मद मान. महर सोन टाली 
क्मअरि किर नाभिये; तश्च शेष जचीस § अगला लविटालि सावथ परिदरि, मन वचन इस दस 
वार काया दोष एम निराकरि ॥३॥चाघ्ती। इवे बीजोरे चोवीसण्यो जाणीए, तसु भक्षररे बसँ पेचाचन 
माणिम; शतण्छोकारे क्षर एकतरील सादया, फल ईैसणरे करं विसोधित्ि सादया 4 दुग्‌] वैदनय ` 
त्रीजो सयण साते "खोक अक्षर .& सुणो, करं निजैर नावे देतां राग बध ते शुम गणो, सोना- . 
ग्यव॑ल सरूप जनने प्रीतिकारी सो इवे, आदेयवयण जिणाण फल -ते एड परव भोगवे ॥ ४ ॥ ` 
॥छइ7॥ आवद्यक पणवीस् तु, दोष बत्रीस विचार ॥ दानि दूषण वंदिये, गुस्गुखमशिन्नैमार 
॥ ५.॥.गल ॥ परिक्षमणारे तुरिय.मयणे उड सूत्र ए, न कचर्चथरे इरियावहीयति सत्रए; सवि. 
्टोकारे त्तरे अधिक ठार ए, ते कररे सय चछनीसति साठ एषतु हम धारि अक्र अर सुधो 
करे पकमणुं सदा, तरत छिद ठक रदित आश्रव सन्त चारित्र नहु कदा; सावधान .पैचय समिति 


"सकद 


आवष्य- ह |-गेरे फएयण सत्त सुय जणे कड्या, नक इरि तस्पुत्तरियति संग्ह्या श्रश्चुतणवेरे सवो भरित ¶ आण्म 
५ चेहा, (ल्सतवरे सात पाठ ए वेषया (तरु° ॥ अटारण्छोका वीस अधिका सात अक्र तेदमा, गरी 
॥१९॥ $ इषण टाल्ति करतां इक दृ देदना; प्रायजत सोधिये हृदय शीतल नार ठमी नेम सुखी, शद 


दोऽ तिम शुन्नध्यान ध्यावत घाय सुनीमांडे ते सुखी ॥३।इदहा ॥ अ्नघ्वलादिय सुहम, दृष्टि ति ष 
बार॥ चठ्ञ्मगिम ठदण घानिभरदि, काछसग सोल आगार ॥०॥ चालत॥॥ पञ्चारे पयण पाठ बारद 
-जणो, नु १ पोरतिरे १ पुरिम ने ३ एकालणो 9; एकगणरे ५ आंनिल & विगर नविगर 9, ए 
बेबरे एकज नत्त उर ०।तु०॥ एक चरिमदिन नवचरिम नवमो एए दसम चीवर मणं १०पाणस्ल 
११ अनिग्रद १९२ चहुंपरे ए करे आतमसं; पणवीस अक्र शोक दरा ए सान रम संन्नारिये, 
पञ्चश्काण करी मन शुदं पाल्ली शछापसरत बारिये॥९८॥ तालती॥ नवकारसीरे दो आगर ठे पोर, 
पुरिमदरे सत्त(्गर निविगर विषे; नव नव गिशेरे एकास्षणे एकग विए, अत्तत्तयरे आं चिल अ. 


ति जाणोरन्रु०॥ च पवात् प॑चय उहयपाणतसि चरि च चछ भन्निभ्रडेःचछवस्र ठंमणि कल्या सुनिने ॥१९॥६ 


(1 
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(गय छक ० ज्द्य 26262 -णद-०२े ० ऊच न्द ०-०-9२ ०२ ०२ 





हम नवियण सददे; . एम संव मेदी पया एकुत्रि यथायोगे - चित॑यो, वैदणय युग गुरुपाय वह 
तासु साखे ऊचरो ॥१०॥ चालत .॥ प्रथ संख्यारे एकसो उप्पन्न सादिया,ते छोकारे भक्र एकनत्री 
साहियावारवाररे गणना करतां ते सड, भ्लोक .एकसोरे पचवीसाधिकते नदी ॥ तु ०॥ शति जाणी 
ह्म एगत।स श्लोका अक्रा क्णतीतत ए, ते काटी निरतो धम्मे करिये एकस पचवीस एः; भध्ययनि 
चख आठ श्लोका तेर अक्र पंचमे, अठ चदे श्लोकात्रीस वीसे कश अक्र उम ॥११।चालतं)॥ 
फल एदनोरे अध्ययने -गुणत्रीसमे, तेद. जाख्योरे विस्तर जिण चर्वी समै; हम सानलीरे उत्तम 
भवदयके रमे,मानवनवरे लाधो आक्तिम निगमेन ० निगमे नहीं यति साह साहुणि सावया वत्ती 


साविया, भिनवचनरसे जसु चित्तः लाग्यो नमे तषु सुरन्नाविया; निर्युक्ति लधुगुरुढत्तिचुर्णी ` 


आआवदयक्रथी उब्दरी,सज्ञाय कीषो श्र समरचेदे सुगुरुषखुख धारी कर11?२॥इदहो॥। चार सहस भक्र 


सवे, गणना! करो प्रमाश ॥ श्रीपार्व॑चंद विनयी कदे, धरज्यो देये सुजाणए ॥ १३.॥ इतिश्री 
भावद्रयक अक्र प्रमाण .स्वाध्याय.॥ 


ऊर तद-9टञकरभ् अज्य (<~ - ~ --~ -यव्टि-क्र-्येण््े (+ 


ग क 


मोदवद्धी 
भास 
रगो 


| . ॥.अथ श्र मोदवच्। माप्त. ॥ 

॥ श्री पारव सूरीश्वरज सदुगुरु च्योनमः ॥ दाल वणजारान ॥-मोड वाग्योरे चरम 
जणेसर .वीर, गर्न॑वास मादी ठउतां मोद लाग्योरे ॥ मो० ॥ व्रतत घेवाने नीम, मात्तपिता 
सुज जीवतां मो० ॥ २ ॥ मो० ॥ प्रसनचंद ऋषिराय ॥ काननम काचस्तग रद्यो ॥ मो० ॥ मोऽ ॥ 
सां्नली पुत्रम वातत, मोद्राय बाणे ग्रहयो ॥ मो० १॥ मो०॥ श्री श्रेणीकनो पुत्र, नंदिखेण 
सरीखो यति ॥ मो० मो०॥ ते वेया घरजाक्‌, वेष मूक णयो धरमती ॥ सो० ॥ ३ ॥. मो० ॥ 
भाद्करुमर. छषिराय, पचतं मूकी सुंदरी ॥ मो० ॥ सो०.॥ ते पणः नारिपास्ष, वरस चोवीस 
पम्यो (फिरी ॥ मो० 1४ ॥ .मो० ॥ अस्नक शअणगार,. कामरागते रोलब्यो ॥ मो” ॥ मो९॥ 
तिण. अवसर .एक नारि, घरमांडे . घाली -जोकषव्यो ॥ मो० ॥.१५ ॥ मो ॥.-भषाठभूत 
सुनिवं, गयो. नाटदिकधर . बिदरतोः ॥ सो०. मो० ॥ दीगे. लाड़काजः. नाद्कणी. रुप फेरत्तो॥ मो०॥ 


| 
| 





| 





मो० ॥ & ॥. ते सुनिवर ततकाल, दावलावपी घर रद्य, -॥ मो०. मो० ॥ श्र ~ ललितांगङमार, . 


॥ =¬ 
५ ५ 
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०भा< 


[1 ॥ 


॥२०॥ 


संचाराने जल वद्यो ॥ मो० मो० ॥७॥ सनुत भशसणर्माहि, वंशी फरसणी चित्त चस्यो ॥ मोऽ 
मा० ॥ चित्र सरीखा मित्र, तेदने वचनं नवि जल्पो ॥ मो० ॥८॥ मो० रडनेभि चरस शरीर, 
राजल देखी मन पमयो ॥ 

मो ॥१॥.मो०॥ कनकरये नकन, पुत्र विगामया लोदी ॥ मो ॥मो९ ॥ श्री सिङंनवसरि, 
मासु -उघ्यां सुत मदी ॥ मो०.॥ ९०.मो०॥ मयणएरेहाने रुपे, इए्यो सहोदर मशिरभे +मो९ 
॥.मो० ॥ पटम जशेसरमाय, अध. टली देखे पये ॥ मो० ॥ 
णीषु. सुत मारियो ॥ मो°.॥ -मो०.॥ मं्रीसर परपंच, 






पुरुषरतन उगारीभो ॥ सो०।॥१२९॥ मो०॥ 


सुखे लवताो सुशरो .॥ .मो० ॥ 
| मो०.॥ देवे- दीधी. सीख, ते 


काचलीये जल मोदतो ॥मो०॥मो०॥ कुमर इलाच पुज नाटकणी. मन मोदततोः धमो ०॥१५॥मोर्‌॥ 


मो० ४ मो० 4 कोरिक राजने काज, कठपिंजर श्रेणिक जमयो ॥. 


¦ ११ मो० ॥ .दीरघ राखण देत, चुल्लः ` 


दरिना.छुटया प्राण, बलजनड सेड फिरतो ज॒भो १ मो० ॥ मो०.॥ नह्यवत्त ठेदले काते, कुरमती. ` 
१३ .॥ मो? ॥ सगरतणा. सवि पुत्र, साये गया यममदिरे ॥ सोर 
आद्र. चित्त. खड करे ॥ मो०.॥ १४.॥. मो० ।॥ मकमत्तो.. ऋषिवाल्न,. 
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मोदवष्टी 
भास 
॥२१॥ 


च~------------- 


दाथी दारने काज, पञमाव वचने वब्यो ॥ मो० ॥ मो० ॥ कीधौ बु सदार, कोरीक चेमासुं 
जीमयो पमो ०॥1१क्ामो °| दालिनसना बाप, पेटी परे दिन प्रत्ये ।मोगामो गाकयवन्नाना पुत्र, पिता 
परख्यो सहं ठते ॥मो ०॥?३॥ मो० ॥ नङाहुनो शिष्य, चष्ट णयो धरमांडि वस्ती ॥मोगामो०॥ 
चूकयो कोरया जोऽ, सींदगुफावासीक्छषी ॥मो०॥१८॥ मो ०॥ बाहुबल नरतेश, कीधा ज्ञगमा अति 
घणा ॥ मो० मो० ॥ रामरावण वलति देख, सीता काजे विमंबणा ॥ मो० ॥ १९ ॥ मो० ॥ शाव्व 
रूप रस गंध, फरस विषय रस रंजिये ॥मोग। मो० सगतो वल्य पततम, मीन जमर गज गंजिये 
॥ मो० ॥ २० ॥मो०॥ देख) मोदनसूय, चित्त धरे धीरज सद्‌ा, ॥ मो० मो० ॥ ते तो पुरूष प्रधान 
उल न पमे सदी कदा ॥मो०॥१९॥मो०॥ गोतम जंतु मेध, वयरकृमर धुलिद्र वली ॥मो०॥मो०॥ ए 
टा सुनिराजःनमतां पेत्वे मनरली मो ०॥९२१॥मो नाखंन्ननयरपरतख,घंनण पास सेवा विषे॥मो०॥ 
मो०॥ श्री पदमचंवस्‌(र जोम, कदे सह लोक रदो सुखे ॥ मोद खाग्योरे ॥ मो० ॥ १२ ॥ 
इति श्र मोइवघ्न] जस संप्रणं ॥ | 


~ " चक्रवत र०दय-छणष्-कचिण्ि -ज्दक्ज् "स 


~» ~ + ~¬ 


०भा? 


(0 


॥२२॥ 
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० ०० 


| ॥ ज॑ नमः ॥ अथ श्री शीलनो रास.॥ 

॥ पदिषुं प्रणाम करं (नराय, लागुजी गोयम गरयर प्राय ॥ सुगुरुवाणी वल्ली संर 
मूधो अक्र भ।एजो गय ॥ रास रचीशुं रक्निभामणो ॥ जे सुणी रील हीये धिर धाय ॥ 
कोङित ज कलरव कर, मातत वलते ते भंव पलाय ॥ १ ॥ के सील अखंमित सेवन्यो, ध्म भज्जी 
अनेक प्रकार ॥ सील समाणोजी को नदीं, सूत्र पराक कुराण ` विचार ॥ सील सड कोऽ व्णवे 
ना सीलघं समज भीति अपार्‌ ॥ पररमशी जणशं। गिणो, भांख मींच मतकरो अंधार ॥ 
व परलये पडोचवो, उख देसि तिहां फामविकार्‌ ॥ आक्‌ भंव न लागे, तुमे स्तब 
लज्याज। सम(करत सार ॥ सील संघाती जो निन्त, रतनज मित जाणुं सोवनहार ॥ तणु लिएगार 


थ ] भ र वमित 1 
| सीदामणो, साल समो नरौ को$ भाधार ॥ कै स।ल भखंभित सेवज्यो ॥ आंचल ॥ सीना 


गुण कदा (कर्‌ सुज नार, सरसन्तिघां नदीं कुननो गस ॥ ज्डुपं न अबुध कोकतेरे, जो पण 
खज भर भलप विनाण ॥ तो पण सील्त वखाणशचं; इहास्य करो मत कोऽ सुजाण ॥ वालक वांद्य 


^ नअम नरद ज्व -कद ७ प $ दत्य 5२ 


४१ 
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पसारीने, श्चं न कदे को . सायश्म्ाण ॥ २॥ क० | जेवो चचल छुंलरकान, येभे पडे जिन्न 
पाकतो पान ॥ जेवी च॑चव वीन्चुघ्ती, जेवो चंचल सांञ्जनो वान्‌ ॥ मान्न्रणी जल जेहवो, 
योवमशुं अन्निलान ॥ द्रण क्रिल जाये ॐ वीजतो, विषय त राचजो विषसमानव ॥ ३ ॥ केण ॥ 
पंमित वोलिजे तेडवो बोघ, जेदवो जाणिजे एद अमल ॥ जिम तिस बोल न बोलीजे, विषय कल्य 
किस विष समतोल ॥ अवल सिश्घरथ अंतसे, चित्यो क्क न देऽ निटोच ॥ जो वरिष जोजन 
चारीजे, विषय त्वां जीव जये द्दबोघ ॥ २ ॥.के०.॥ सोभे संवरे दक्षसेजी अभ, अर्थं क्यो 
ते खुरो मन रभ।॥ अनी भालस परिदरे, चतुर चतुरविघ संघने संग ॥ बाणी नोजनगाभिनी; 
श्रौ वीर वश्लाणिय सीलं सुचंग ॥ सगुण मानस मनं मनीभ्ो, ए कहेजो सवा सील भर्ग 
1॥ ५ ॥ के° ॥ ग्रहमणमांडे वमो जिम चंद, एूलमदि वमो जिम अरविंद ॥ चूखणे मोम जलो 
प्नणए्यो, मणिं वेभूर्यं जेम अमंद ॥ मेरु मदीधर मांडे वशो, गजिदिं भैरोवणं जेम गरदं ॥ 
ध्यानद्‌ शुकल सराडि ज, धमे मांडे तिम सील्ल नरद्‌ ॥ & ॥के०॥ च॑ंदनमहे गोली वखाछि, 


रीण्रा० 
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॥>२२॥ 
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वनद्मादे वमो नंदन जाणि ॥ सरितद -सीत वमी . सदी, साधुमांडे वमो -जेम भरेत. ॥ वृ कदं 
जंबू सुदंणा, .वसरड खोम निसो जलवंत | चसद शुकल .सुलकूणा, क्ानमांदे वमे केवलक्तान ॥ 
दृनिमादं वमो अनय जे दान, भागरे भंबुचि जाणिजे, घर्मलांहे तेम सील प्रधान ॥3॥ केरा 
सगुण माणस तमे सांन्नत्ो. रास, जो अठ -जोवन वनद निवास, तां सर्खा रडजो -सडी, इण 
वने सग्धने म॑(जभ्नो पास, वेते विलासे म नूलज्यो, इण वने दलपति धाये ठे. दास, अखे अणी 
किमे गरो, मोसे ठ अंग करे सुखे दास, ऽणः वने.वसं राकस, रषि देखत करे सीलड्‌ प्रास 
॥ ०.)।.-इण वने चित्तनी चोरणदारि, काभकटक मोद नायका-नारि ॥.लोयण बाणद वरसती 


लर्हकती. बेस तीखी तरार, लाख चतुर भगे बुटिया, अ्ररदनकादिक अङकमार, सजम घन 


सीषोरे धूतारिःचरर समा. विरला दवे, जेणे उतारियस्तरी अहंकार, ते .सरिखा तमे नही स्ञ्जणदार 
नारीनी संमति वारदीवार ॥. ९.॥ के० अथिर निसी अरे भाती जय, अथिर नित्ती दोषे 
कायर .वांह, धिर कन्याघन जेदवो,. भयिर निसो अञ गरनो बेड, भिरं निसो राजा नलो 





य 


शीरनो रीण्या 


४ 
धिर जणे तिसो मारीनो नेह, भ्रणजो अपे जे ए्टमे, हमे तोह दिखाते उह ॥ १० ॥ 
रात (4 क० (| जे पश एनो नीच भचार, जे किये परदोष लार, तोषण खुयणड सीखवुं, इण सुग्धे 
ध मूस्यो अरे सर्वं संसार, मधुर वचने मतत वीससो, विरचत कार न लवि वार, स्वारण देखी 
॥ अतती्चतो ॥ नारि विणे निज जरतारः सूरियकंत संनारजो, नारीना अवगुणको नदीं पार११॥ 
के> ॥ अवर सासु जवे सविकार, अवरसं जोगे जोग तिंगार, रमितो अवरने रीञ्चवे, अवरने 
्चितेवे चत्त मफार, दषश अवरद हिर (दिये, कुम तण कोति कपटन्नम।र, कलइ काजल तशं 
कपत, एदनो नेद तिसो जसो तिंपणो उर ॥ ११ ॥ के० ॥ नारीने चरित न लानेजी अत, 
१ छंदर देखीने इए जयभ्रैत, साप आसौसे दे€ सुषे, मेदेल वैघतां ॐःख लत, भिरिक्िखरे सुखे 
1 संचरे, संकल घाए न किंपिधमत, पुदपदणीधरणी इले, खुगघ न च अञे बहु बुदधिमंत ॥ १३ ॥ 
। 


1>र२॥ 


ए 


के० ॥ छिणमदि रंम विरग करत, मरण जीवश विणमांदे दियत, धारिनो नाथ धुजावियो, 
क  # 


नरकेषु देवद नार गलं, निरखज्यो . नेर पैमिता, पमयाद पठे सडको पती ज॑त, प्रडिलछंद 


3 श्ट एष्ट ०ष्ये-कठष्धद9ष्य ०-6-७5 दक क्के-नद-6दे 


॥२२॥ 
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माप संबादिज्यो, मतक 


से रमणिश्चं रामत खत. 


कुल तणे केमे उमावे गर, जम मनमाने तिम करे, चंच ठम करे 


णी बुर, संज रजातणो क्कीघो संहार, जरतदर। जिम जागन्यो, नेह न कीज्यो नारी इख 


दातार ॥ १५॥ के०॥ जे तर तजे निजन्नरतार, ते केम चात 


उथामजो, प्रेम देखामे देन दोय चार, विच गये न रदे धरवार, ला 
] 1 (रि 9 6 
स्त्री तसौ संगति कोनि कुदाल ॥ १६ ॥ के० ॥ नाम कदे सुदरो सव 


लगे तब इड मनिललः 
तोय, विष समो कुलं 


नक न 


१४ ॥ केऽ ॥ काम करालित लोपेकारः 


नीच आचार, विस्चेतो वाघ 


१ 


वरनी लार, श्र॑तरं ख 
ज कदन कृलटा करे, मरण 


तो अवर न कोय, फामय्‌ नाम ज (स्यल, ष्णा लाभे पर अगनि ज्यु 


सोय, नाम ठ प्रबल त्यु नारीनो, पण इण सरिखो सबल न कोय, 
॥१३॥ के०॥ गवरीने रूपे जीत्यो इण ईश, जेय न नामतो केदने 


फ 


देतां शदां खोम न दोय 


ह 


लादमा दोय तो दारिजे, पठ 


नट जेम तेद्‌ नचावियो, राघाना स्प जात्यो जयाय, विदि चित चालव्यो सारद मायः, तप्‌ 


सरी सुरपति व्यो, विघुवन जीत 


दगावी्नो पाय, भाप इइ सह सामि, जिन तणे नामे 








ग~ 


2 -ज्यस्जर9दे9य) 


छथः 


~ 


श्रीरनो 
शसं 
(41|| 


ऊनि दण्ष-कश्यण्ययः 


भ ~ 1 


नाठी जाय ॥ १० ॥.केण ॥ - साच. कल्यो तमे ए न. इवे तात, सईजेद नीच दोय नारीनी 
जात, दोष थयो ते शिर परे, पण एक सांनलजो अम वात, नर प्रत्ये के कामिनी, भषणो 


दोष न देखेजी कोय; लिया कुलैठन केम चडे,पुरुष जेद सवे सुलक्षणा होय, वाजती ताली कीर 


वीधे, एकणए डाघे . वजावीने जोय ॥ १९८ ॥ के० ॥ सघलीदी नारी न चंचल दाय, पुरुप सह्‌ 


जला मत कहो कोय, सहं सरखी नहि गुली, - चच वरणे गुण अवगुण संति, पुरुषदि के पर 
चय रमे, इसी इसी परधर पाय उवा, पगतले मरण न पेख दि, न्नाइ दाये दीवो कीये कवे 


परता ॥ १० ॥ के० | नारी दि केऽक दोड सुसील, जे बे सर्भने (हिव तणी सील, सत्य- 
जामा शिवासुदर, दोपद .लङूणा ने दयमंती ॥ रंदनबाल कलावती, मयनरेडा परमावई कुति, 
जछरायरागी स्कमिरी, नाम लीव ज्यां पातक जंति॥ १?॥ के० ॥ सुरतर छग्यो भगणो 
ऊलणी. रोपे ते आक घतूर, अस्ुचि.करे सुखवास ते, गंमीने सीतले सुरन्नि कपूर, इस्ती सि 
खर. संग्रहे, रतन चितामणी रात्तिने द्र, काच. करे कुमति.महे, विषय सेके जे चोयो त्रत चर 


) 


शी °> 


(य ग्टेज-9चेन्य-9यजज्७ ८५25. 


॥२४॥ 
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वतर्य, नेमिङ्कमार, लोकनो नाण दमीसरलार; श्याम शरीरे दन्ना, पेदेलः संघयण ने पेषेव 


| २९ ॥. के° करूकम मोर -जेम .मंफार, सीलवतां तिनि संगते नार, प्राण विन्नाणद-. चूकवे, 
अन्नयारार तफ, चरित चितारी, दोग सुद॑सश किम कियो, गमे ठामे न्दी निर्मलः नारी, 
सतिय सन्न सारिखी, जिए तिसु लार स्नेदः निवार, वचन प्रमारो अवधारि, तिम करो जिम 
कयो नेमिकृमारे . ॥ १३ ॥ के०॥ कवण ते नेमिजी कवि कदे वात, केम पाल्यो तेसे ब्रह्म 
विख्यातः. सीलवती ते.कुण सुबरी, जो तमे नाखस्रो एड दिषतः तो भम सांनलवा तण). खं 
श्राव अगे न आणक; सेवस्यां सील सदा फलवत, ध्यावसं एकज श्री असिदित 1.९ ॥ के° | | 
नयर सोपि सजी, सघुदविजय राजा तस्॒घरनारि, सीलवतं) राणी. शिवददिवी तसु घरे, 











संगर, सदल अषोतर लक्षण. विन्नाण, रूप गुणे अति आगला, जनी .वरती ठे त्रिभुवने आण 1१५१ 
दि व [1 8 [ चि [3 (त (९ [3 ( क * 

के० ॥ एक . दिन कृष्ण करे मन- खंति, बेधुः विवाह करुः कसि न्त; कव कन्या प्ररणावीजे, 
(२ (. ० [ @५१ ड (३ म & [ ॥९ 

सरिस संग न सोतन सदंत.चिंत्तवतां चित्ते सामरे, कुंवर" अगे एक बड गुणवतः तमरस्तन भः 


सीरनो 
रास 
२५५ 
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{३ * ॥ 
५ >. ऋ | नण 


भ 
५ 


` रयण दीप्त, वीजललीना ज्ञसकार ` ज्यु, सूपे र्ना अने सीते सोत, नामे राजेमती सजती 


भ 


नेमिजी कीजशे तेदनोः कंत ॥ २३ ॥के० ॥ कष्णजी तेख पगवणहार, उभ्रसेन प्रत्ये कदे 


ठे विचार, कुंवरि तुमरे राजीमत्ि, परणश्ो वधव नेमिकुमार, ए अठ कामतो अवतार, 
वचन अमासे मानज्यो, ए समो भवर न कोड चषाल, वानर कंठे न होने दार, सारिखे सारिखो 


जो मले, तो जुगतो इवे जगत आचार ॥ २७. ॥ के° ॥ वात सुणत राजा अधिकः उका, 
राजेमति तणो रव्यो विवादः, घर धर चंछव अति घणा, धर धर बैधि जे वंदनमाल्ल, घर घर 
होय ठे वधामशा, घर घर तोरण मंगलचार, कुंवरिने कीजे > सह शणगार, ठउभ्रसेन कृष्ने 
विनवे, वेगे लइ शभआवज्यो नेमिकुमार, कुंवरीना जीवनो जे आधार ॥ १८ ॥-के० ॥ स्नान 
करे जिनं छंपधीन।र, कातुक मंगल कीघ डारीर, भआन्नरणसे अत्ति. दीपता, इस्त] आरूढ णया 
वरवीर, दाश उ उत्र साहामणो, विंड पखे चामर टाले ॐ धीर, वाजित्र. वाजे ठ गुदिर गंनीर, 
चतुरंग सेनशुं परयो, ` स्वाम - सोने जेम खुकुटे हीर ॥ २९ ॥ के० ॥ क्रमे क्रमे आविया 


+ ^~ 
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7°्य० 


॥२५॥ 


पोल अवार, सदहियं साहेलिथां दर अपारः; कुभरिजी योने वधामशी,. नेमिजी `भाग्याहे. तोरण 
बाडार, हार देयानोदे अापीने,कांड कहो सखी एवम वात, म्डारो रके ठ दाहिणो गात.नादसुं 
संग नदीं (मले, एड विना गुण लाव न खात॥ ९०॥ के०॥ तिदां पर्यु पेखियां सारस मोर, तेतर 
परेवा ची्द चकोर, सुर संबर हरित, कुरलता देख करत ए सोर, सारदीसुं स्वाम] इम 
| भणे, एस एवमो कोड कियो जोर ॥ ३१ ॥ ० ॥ सारद) नोते छे वे "कर जोम), डि खरे 
कोड्‌ न लवे सोम, स्वामी न जाणो गे शुं तमे, मोरे जिमस्ये यादव कोम, उथ्रसेन चित्ते आणं 
वयो, सीर तमार शोभ्रो मोम ॥ ३२॥ फे० | स्वाम न्रे (धग एड विवाद, जहां होरे 
एदल्ला जीवनो वाह, एतो अपराव न को (कयो, कांड विणा एह अनाङ्‌, जी वित सहु किद्‌] 
वालहो, नेमि नयणो इरे  नीरपरवाद, परते दोये विश्लो . उल) , जीचदया करे ,यादवनाई 
॥ ३३ ॥ के० ॥ बोकमे कांड न पानमिय वाट, महि न मार्या वांनण जाट, गामरां माम न 
कजामल; आपणी पुमे जके वदे भनार, महिष ते सा जरी मारीजे, गल्लिय उल नवि करे लमार 
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कांड विणासिजे ए ` निरधार- ॥ ३४ ॥ केर ॥' तीतर केदने नवि विये गात, चिस्यीथ कममी 
कां -घरी जाल, गुनद स को कवृतरा; राते हतो चक्रवा चित छख, संप्रति कोड न दीसे सुख, 
खारदयोः कां कत छपर; परजीय पीमतां दोय न सुख्ख ॥ ३१ ॥ के 1. मोर लवे मधुरो 


सुखे साद; शाकुन रुमे सही सारस नाद, कोयल कोद न छइव्यो, एते रूखं वासो वसे गयणे 


विदरः अधमे आदित्य नं ते आदार, परधरे खात्र न पामे; ञ्ञ न मामे चङ दयिआर, ¶सखि्यानि 


. केम -कीजे प्रद्‌।र, ॥ ३६ ॥ के । कदे हरिणी तव इरिशसुं, मारा बालकमां अञ वनड मक्ञार, 
¦ दवे --कुणः - करति तेदनी. सार, ' पाणीयं कोण तिदां पावके, - द्रोबकवल कुश अपहो तास 


। सींदः सदेः तिके .वीदता,-नासीने अवशो केहने पास, मात्त विना गोर होय निरास, सासनो हये 
' नदी" कोड्‌ विसांस, ॥:३७.॥ के०.॥ ` हरण कदे इरिणी- सुणो, भांका बालकमा न विणाससे 
कोय; जो .एक देवज वकः न. होय, देवः समे सहको समो, देव वाके सड वंकज जोय, अगमत पीने 


प्रिये विषजः दोय, सुखः छःख देव दीघा इवे, मरण जीवश सड श्राप सोय, -दिये न हारिजे 


स 


न 





शा०्रा० 


॥२६॥ 
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स्थ व च्व 


सधाम रोय ॥ ३८ ॥ के० ॥ संबरसुं कडे संवर, गरन्न-ॐे मारा उद्र म्नार, भाज प्रादिन 
एदने, कंतजी किणी परे एद उवार, श्रापणो दोष तो को नदी, अमभ्दे छ्रां गं एद संन्नारि 
संजारि, संवर चादे ठ चिहु दी, सुख विलखे आंखे आंसुवार, प्रिये कोह न दीसेदे राछणदार, 
'किणदीने मन करुणा नदी, कंता नेमजी भागल करोने पुकार, बालक माय न मारही, गबलानें 
स्वामी. उवेलणद्ार ॥ ३९ ` ॥ के० ॥ जीव इश विधि विलधता देख, स्वामी इ्ारव करे 
विशेष, कायर कांड व्रिणानिजे, ए वध परतख नरकनिवासः, जारीने किम कीजे विप्रास, 
परजीव किमे"न पीमीजे; पर -ःख देत किसी ` सुख आश, तिम करं जिम न हुए ॒एहेनो नारा, 
सारहीने "देह सवि अलंकार, रघ धकी. ` छतयी नेमिकुमार, कर्म कटो न करे किस्थु, ` गेमिथा 
वधन. मिया जाल, अन्य दीधो `पसु पंखिया, घनः धन जीवदयाप्रतिपांल ॥ ४० ॥-क० ॥ 
गगने कानने जात देह भासी, पशु. भने पिया जय जगदी, त्रिसनुवन पी हर तुं सदी, बत्ती. 
इार तज जणण तणी भाज, पुत्ररतन जणे जनमियो, स्वामी साध्यां तुमे पारकां काज, 












र्य 2 
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, न व्स्‌ 


जादवा हवे चिरं जीवज्यो, चरिजगत्तणो तमे पामन्यो राज ॥ ४? ॥ के० ॥ स्वामी पगे 
वद्यो कियो चैराग, राजेमत तशो को नदीं राग, कष्णजी कर गहि डा खवे, बंधव त्याग 
तषे नदीं लाग, जीव राख्यो ते रूढं केयु, राजेमति शिर ठवहुं सोज्नाग ॥ ४२॥ के० ॥ नेनि 
कंदे श्रीपति सुशो, कारुं योवन कारिमो देह, कारिमो सगपण कसो सनेद, इड जगे को के- 
हनो नदी, भाड खे जेम आतप त्रेह, विषय विलाल न सेवस्यु, शिवनगर कर्थं निजगेद, 
लीवव॑तां मदि राखस्य रेह ॥ ४२ ॥ के° ॥ पामीने नर्नव दैवि वंभ, विषय न सेवशुं जो 
लह रं, जीवित्त दिन दस पाणो, विषय सेव्यां की नरक सुन, §ःख तो दारुण होय 
तिद, सरण न सान्नदी नारिनितंव, रणञ्ञशे जां मि मेखला, मोतिथ मान्न बण्यो कुचर, 
पेखुं नदीं फरसु किंडां, जान पाठी वालो पालिशु नंन ॥ ४४ ॥ के० ॥ इम प्रतिबुज्ञव्यो नेमि 
सुरार, आविया चछारिकानयर मार, संजम लेवाहे सासुदे, देवे संवहरे दान व्रिचारी, दीन 
द्या दियमे वहे, छल लोक कीधोजि साधार, कणएय कोसि तहां तीनसे, कोमी अटयासतीय 
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वली अिल्लाख, धन खरचे सुखे मधुरिय नाष ॥ धप ॥ के ॥ चंड नमंद मिव्या तिशिवार, 
तिभुवने वरत्यो जयजयकार, ईडे महोत्सव मांनिश्मो, नेमिजी आद्यो संयमसार, मोह माया 
सह परर, घनधन यादव कुल अवतार ॥ ४६ ॥ के०॥ छृष् कदे जय जय जमदीस, 
जीपज्यो हवे तमे राग ने रीस, मोह मदां जम जन्यो, आशज्यो आठ कर्मद तणो अंत, चारित्र 
तमे चर पाल्यो, (हवपुर पामन्यो खुर अनंत ॥ ४७ ॥ के०॥ एम कद्‌ चारिका जाय 
जराय, सुरनर सवि गया निज निज गय, नेमजी संयमन्तिरि रमे, रेवय भिरि रडेतो जग- 
नाप, सील्ञ सनान सदा करे, हति करि. सुगतिने सुंपियो हाथ ॥ ४५ ॥ के० ॥ सख सुखे 
राजलि संघे, हाल नेमि वल्यो रथ प्रागे वाक्नि, धरणी ठले वदे मूरग, सीतल वीक्षणो बीन 
बाल, सन्न थर विलवे सुकमाल, सखी सुज पवन म॒लावनज्यो, विरद व्तंनरं ते ` विकराल, 
वायरो लागतां कर्स्ये ज्ञाल ॥ ४९ ॥ के०॥ फोमे ठे कंकण मे ठे हार, मने ठ भंग तजे 
तिलक मेदे मृगमद तशो, चंदन लागे ञे जेम अंगार, घीरषणो न घरे कमे, जारे 
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शानो 
राख 
[र< 


न ० 


वद्धे दिये करवतधारः ॥ - ० ॥ के० ॥ नयणते नीर अरे श्रसराल, जाणेकफे वचस्यो पाचस्षः 


काल,.-चातक ज्यु प्रेय प्रिय चवे, दियमलो सींचे सा सलखणं। बाल, कारण ए मने आणे, हदे 
वतते मारे नेमिङमारः विरह वलतनर तु दे, तो जिन दाञ्चे जीव आधार ॥ ११॥ केर ॥ ना- 
हमे दीये ओंम, स्वामी इता तुमे दीनदयाल, `गमततणी काइ न॑ की संनाल, नाड निःका- 
रण कां तजी, ईं वुँ स्वामीना चरणन वास्त, अइनिशा राख] आपणे वास्त, अवगुण कोकनमं 


र 


कीयो, नारि न मेचिज्ये एम निस, वेगे मिलो सुज लील विलास ॥ ५९ ॥ केर ॥ भाठ नवेत॑रः 


नेद्लो; नवमे चवं वृणा का 'दीखं दोस, तुमविण अवर न वालो, सपथ करं अने पीबुज। कोल, 


लाच विस विला मानज्यो, ए छम च्नाजस्ये केम अलो, माउली जल वियु क्रिम जिये, विश 


श्रपराक रूम नदीं सो ॥१२॥के०॥ एक सरो रथ'पागे वालि, वदनकमल ताहरुं नयणे निहाली, 


इरखः पुरे देयमातरो, तमे. मत जाणो ए जोवन काल, लामली अचले लागच्ये, जे तमे अपो 
सीख स्नाति, तेदज अमे करीश सही, अरूचती कांडय न मंमस्थुं आल ॥ ५४ ॥ के०॥ वली वकी 
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शी०्रा० 


॥२८॥ 


राजि म कटे; कै: सखी में कियो. सामिशुं द, के कोर उछ करी उत्थो, के किति वालद्‌ 
कियोः विगेह, फे घनं चोरयो .परतलो, देखी शाक) ` नदी के परसोद; के कियो गरव सोन्नागनो, तो 
जराय न्यो, मज ` मोद ॥५५॥ के०-॥ के कयोः अणगल् नीर सनान, के सखी चोमिया तरूवर 
पान; के रे विलूरिय वेल); दीचतां - दवी के. तरमा; के जलमांदि मै मंमिया जाल, मछ ने 
| कंच संतापिया, केः दिया किणदीन `कूमांज आल; के मूगपाक्ते पानिया, तो न मिन्यो मज त्रिजग 
सुपल'॥ ११६ ॥ केना के वने दध दावानल लाय; के रे विगडियां बौलक माय, के निरिन्ोजन 
मः कियो, पाप 'कीघे सखी सुख भ "जोय; अगनीरी ` कमलं न नीपे; दवें परतावो कीपे क्रिषु 
दोय, बीज. सारे फल पामीजे; जघ्धराय दोषः म लावो को$ ॥ ५७॥ के०॥ माततत कंदे दवे कंवरि 
म. सोय, मणिमय फारीये ते सु धोयः जादवो' गयो तो जाण दऽ, तेद धक चम्तो चित्ते 
त॒मे.वर्जो वर वालो, नेमि विना जग शून्य न दोय 1 प८॥ केन) वरस्या दे मात एकां र 
वात; लोड किडां किडां सोवन धात; खल केम सङ्गन सार्खिा, नकत किडां किदां आदित तेज, 














ददध्व स्च 


(६2५ 


स्ीरनो 
रास 
॥1२९॥ 


न ५२० ९०८५ ८2८ ९५९५८ 


कदां तृणसाथरो (कदां सुखसेज, कदां . विष भमृतरसं किडां, चोर किदां कशां सङन साय, 
लर न परल सेहरो, अवर राजा ्रद्‌ां कदां जगनाथ .॥ ५९८॥ के०॥ प॑म्ित बोले एकज बोल, 
जेहनो जगत माहे न्दी मोल, एक वचन नरपति जणे, (तम सती एकं करे जरतार, जदतिडनी 


नहु लागे लार, सार जासि सत श्रपणं, माता अनुमति यो लेशुं संयमनार्‌ ॥६०॥ क ०॥ मात्तन) 


अनुमति ले तिवार, रतन गये किसो काच. सिंगार, नेमिशु प्रीति न टालशु, जमर जिम दयामने 


कामनो जाल, वोचो वेण लडकती,हवे आदरी चतुरा महाव्रत च्यार.धन धन राजलि राजकुमारि 
मेम इसरो जग. जोईइये, इवे चित्त न चाल्यो कामविकार, नेमि वंदन चडे गड गिरनार ॥ ६? ॥ 
॥ के० ॥ फऊरमर फरमर वरसे ठ नीर, जीजे > कंचु्र कोभल चीर, गिरि गुामंदे आवे मद। 
सती, इवे वस्र तारि ठव्या ॐ एकंति, अंगह दीपे .आजीय नंति, रहनेनमि ध्यान धरे (तिद, दवे स्प 
देखी ऋषि चित्त चलत, मनम बाणे वेधियो, हवे राजीमति प्रत्ये एम कदत, जय म करि 


परजवत्तणो, ` दये ठै खुज वाल] इं तुज कं, जोगव्रस्यां आपे जोग अनंत, नोल) द नरनव 
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' ¶°्रा० 


॥२९॥ 
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वो(दसो, ` पठे आव्रशु वली संयमं अ॑तं, ए अवसर अऊ एदवो, हवे विर्व निवारी मनोदरि सुधि, 
अहह न देखे कोपि कामंघ ॥६१॥ के०॥ दवे सतीय जले जाई बोल्ल म बोल, रतन माहे अञ सील 


अमाल, काम भावले काह तजे, वतो निलज थाये ठ काह निटोल्ल, नि्तखण काह करे संयम 


लोप, चैषु साघंह जोवे कां नदी, इवे ह्रे तज नव जोन जेशे, वम्योरि शराद्‌।र लीजे को 
केम. वुने जीवितथी मरवो नलो, धारो > श्रगधन कुत अवतार, गधण कुल तसे क्रिसो श्राचार, 
अरति अविचायोंजी कां करो, दवे शंकरा. मज जिम आआवियो माग, पप अलोविया नेमि पय 
ताग, क्म उदी थयो केवली, इवे सील सेह को पाल्यो एम, राजमति जस जा(गयो जेम 
कामकाद्व मादे खूचतो, जणे नांह ग्रदीने राख्यो रहनेमि ॥ ६३॥ के ॥ ९एिपरे विषय कषाय 
ह जीपि, सत्तिय आवी. निज नाइ समीपि,खलट भगेदि अति घणो, दवे. वदेठे त्रि) प्रदिश देक; 


भावि नले नरव. फल ले, साथ विगेहोरे नव कियो, जार प्रीतम माणस नवि तजे केम, 
पटिवदी कार न जाणियो एम, तुम विणु भमे न रहं सदी हवे राजल सरे ठ स्वामीनी सेव, एक 
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अ= 


त्रीरनो 
रास 


॥३०॥। | 
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& 


विषय पसाय, चित्त विषे जनि चितयो, 


मने-सेवतां तूञ्योजी: देव, सील सुधो सर्त] निरवहेस्वामी पेहेलो वंदे केवलसार, तीरघनाण 
नेभिंङकमारः, आजः लगी जस फगममे, हवे ए सह सीत तशोरे प्राव, राजु नेमि नमो निज 
न्नाक;. सीलः सरोवरे मीलन्यो;. जाऽ (दने दिने ओगेरे भायठे भा, राठ राखे सह खेलज्यो, हषे 
सील. रूमां राखो धर्मनो राच ॥ ९४॥ के०॥ इवे नेमि राजुल परे पालज्यो सील, सीलषघी पामन्यो 
सासती वीत; विषय वैरी जिन वीससो, हवे वखण ॒ मदासती ह्पी राय, काल धघणो रूढ्या 
हवे वषये विणासियो रावण राण, सीत सीते जल तरिया 
पाषाणं, सीलं समो सगो कोः नदी; हवे सील्तथी सरप इए कुसुमकी माल, विष थकी अमृत्त होय 
रसाल, सीलणी. संकटः सचि-टते, दवे एक शिका वली सुण सुजाण, अविचल राखज्यो अरित 
भाण, म॑ कसिने कलि जोऽयो, हवे आश. विनाजि. कीजे पञ्चच्काण, ते तुस खेमण सरिखो, हवे 


आनो मूल एडजी जाए, जे जिए ाख्यो ते सर्वं प्रमाण, जिनवचनेः नदीं अन्यया, हवे आप | 


ठो मत. करहु अक्तान, जिन प्रतिमा म -उधापज्यो; इवे भरापणाः नाधनो एड आकार, देखतां 
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शी ०रा० 


॥२३०॥ 


| जपजे दषं अपार, एशि प्रजे जिन प्रूजियो, जाक अग जवंगे ॐ एद्‌ विचार, परननये बोधिबी नद 
|| दातार, इग्तजीने इये धार्यो, तमे प्रदसमे प्रजिज्यो एदना पा, भाते म दारज्यो भानव 
{|| भाज, वड दृशं दोदिलो, अने चिती अमज्यो विषय कसाय, गूलनद्द जिम धोन्नज्यो 
|| ना, सार वचन इवे हं क, जना पररमणि सवि मानन्यो माछ ॥६५॥ के० ॥ इवे नर अमरद 
9 || उख पामे सोय, क्रमे कमे लि वि वधूवर होय, कीरति दते रसे विस्तरे, इवे सुजस पमे सदी 
ते इड लोय, त्दिधिदि सीतजिको धरे, इवे ते समो ्रिदयुवनमांदे न कोय ॥ ६६ ॥ के० ॥ 
भ्र प्रज्य पाश्वंचेदखरि सुपसाय, सीस धरी निजं निम॑न प्नाय, नयर जालोरे जागत्तो, . हवे नेमि 
नसं नित्य बे कर जोर, विनति एदज वेन, स्वामी एक कणं अम मनय म विगेम, सील 
संगात्त ज प्रीतम, दवे उत्तराध्ययन बावीसमो जोय, वलीय अनेराडी अथयी, अरथ आज्ञा विना 
जे कषयो होय, विफल होजो सुज पातक सोय, (जिम जिन न्नांसे (तिम सदी, स्वामि रिते ख 
| लइ इरो दूर, वेगे मनोरथ मादारो प्र, शसु. संजम अप्यो, इवे विनवे एम श्री विजयंदेव 


४1 


अचय न्य 99 र अस -6 दद अज-पद ग नदः 


५६5६ 


रीखनो - सूरि ॥ ६७. ॥.के०.॥ सुरज सलिदर निदा धिर धाय, चूलिका संरूण (जडां गिरिरायथ, सतीयतणो || 4 ||शीरा० 


सष) सत्य ज्यां लगे, श्री जनशासन निहां जगमा दीप सुद मोड मेदिनि, तिदां रस्‌ नणतां दोय 
छद, सील चितामशि सारिखो, खणे सुणवे जे मेन शु. जाव सदत - सीत जे घरे, भजर 
अमर पद पामे सोय, के सील अखं नित सेवज्यो .॥. 86 ॥ 


इति श्रीम॑न्नगपुरीयदृहत्तपागक्लाधिराजयुगप्रधानश्रीपार्श्वचदसूरीश्वर-अन्तेवासीसुविडित- 
सनज्नाशोज्ञार-लितपठाचा्यश्नी विजयदेवसूरिविरचित श्रीशीलरका- 
प्रकाराक श्रीनेमिरासः संपूण; ॥ 
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॥ अथश्रीषटूङ्यस्वाध्यायः ॥ 


~ स €= 
| ( नाभिरायकि बार-ए देशी. ) 
लि नुं करजोरी, पास नसं दितकारी; जस सेवं सुरवरकृंद, नर नारी बह प्यारी ॥.२॥ 
श्चुतदेवी सुपसताय, कौजे मति निरमलरी; मया करी सुज माय, दीजे वचन अखलरी. - ॥ २ ॥ 
लाकालाक स्वरूपः कट्चुरक कड विचारी; ताम जीव भजीव, जिनवर वचने सुधारी. ॥३॥ 
पच भअज।व बखन, एक जीव सुचारी; पंच अरूपी दोय, पजतरूप न चारी ॥ ४ ॥ 
तीन छ्यं तहां एक, तीन अनंत केरी; तामं चेतन एक, पंच अचेत लदेरी ॥ ५॥ 
चार अकृरता दोय, दों करतार गेरी; सबद्‌॥ सोकस्वरूप, एक अलोक नदर ॥-8 ॥ 


चलन देतु धरम दाय, धिरही अधमं लदौरी; पुगन्त जि अवकाडा, एक आकारा सदो री. ॥३.॥ 


कालहं। वरतन देत, नवह पुराण करेरी; निश्वे अरु व्यवहार, वोय स्वरूप धरीरी ॥ ए. 
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पटद्रव्य ‹ 


स्वाध्या 
य्‌. 
1३२॥ 


4 


घटे वधे ठिनमांदि, चय उपचय लहरी, पुज्नल एद विन्नाव, अपिश्राप खदेरी. ॥ ए ॥ 
पेच वरन दोय गध, पचद रही नरेरी; भाग फरस सव होय, सनमिली बील करेरी. ॥ १०॥ 
पुल लकछनन एड, लोक अनंत नयोरी; ताम जीव अनंत, उरफ अनादि रद्र. ॥ ११ ॥ 


खीर नीर्‌ ज्यु दोय, पुल जीव मिष्योरी; लोद आग ज्यु एक, अपनो पोष नव्योरी. ॥ १९१ ॥ 
विषय सुख न राय, देत परमाद मव्योर; करम्नैव तिदां दोय, नि विभ मिण्यात्व खच्योर.॥१३॥ 
-सात करमको बंध, निहिदिन समेदी करेरी; आयु बधन आठ, युंदी संसार किरेरी. ॥१४॥ 
लाख चोरादि योनि, ग्ज मनुष्य विनारी; वर्ष संख्यको आयु, करमही नामस नारी. ॥१५॥ 


सो परजापत्त जान, संगनी नां घेररी; सात आउ उदी एक, छनकों बेध करेरी. ॥ १६ ॥ 
प्रथम आदि लद्ी तेर, गुणगणादी फेरी; तदां 8नदीको बंध, उपरि घ जलेर।. ॥ १३॥ 
.जावद्छय दो कर्म, चेत अचेत खुनेरी; जाव करम चिश्प, पुनल व्य सुनेर). ॥ शद ॥ 


राग देष परिणाम, जीव अनादि धरेरी; करम जाल्को खेलः, तिनही विन्नाव नरेरी. ॥ १९ ॥ 
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°या 


॥३२॥ 


आयो निकट संसार, कञुएक सुरत सरीर); तव कडा जनि सोय, ए मोदी विपत परीरी. ॥ ९० ॥ 
धन परिजन परिवार, मों न्यारे चत्री; हं इनहीसुं ओर, आपद अप मित्री, ॥ २२ ॥ 
किर वासं लटा, अपनपो खो रदयोरी; परसुं माने भाप, मोड जंजात पोर. ॥ २९ ॥ 
ज्यु नर खाय धनुर, सवडी कनक खटेरी; त्युं जम चेतन जान, नेक विषे न इटेरी.- ॥ २३ ॥ 
न्यु कपी शीत मरंत, गुंजा आन तपर; मूरख त्यी कर॑त्‌, नाटक नरम गपेरी, ॥ ९ ॥ 
सगतुभ्ा ज्यु देखि, मृग धोखे वावेर); त्यु विषेलंपट ल्लोग, तृप्ति न छिन पवेरी. ॥ २५॥ 
ज्यु कोठ बाल अजान, रतन चो्लाय लयोरी; पंच विषय सुख देत, मूर्ख उहक दयोर. ९६ ॥ 
पाचु $द लोज्ाय, परवशा चाच परेरी; संकट सदे अपार, जनम मरनही करेरी. , ॥ २७ ॥ 
तदज सुनाव मिटा, नालं अनेक श्नज्योरी; पर सुरूपसुं राची, कबहु न नेक तज्योरी. ॥ २० ॥ 
भेव कषान जवे होय, आपापरदि चितेरी; व्य कमे अरु जाव, दोसं न्यारो मितेरी. . ॥ २९ ॥ 
। प॒ सरूप, रेते करम शरीरी; ग्यान ध्यान चमू जोर, जज्ञे किरिय खरीरी. ॥३०॥ 
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पटुद्रजय 
स्वाध्या 


य्‌. 
रर 


एनननकककगनानननो 


नय निक्षेप परिमाण, सपत चंगी सजेरी; धर विनते जपजेड, पंच सम काय मेरी. ॥ ३१॥ 
ड्य क्षेत्र भरू काल, नाव नोद्‌ सुनेर; देय गेय उपदेय, ताको विचारी गिनेर. ॥ ३९ ॥ 
वचन सोल तहां आण,जनाषा बयालीस नतेरी;अनुयोग चार प्रकारःवचनः [जन सवद करतेर्‌). ३३ 


` गुन पर्यय अरु इय, नेदानेद जरीरी; विरोष अर सामान्य, गुन भरु गुनिय इारीरी. ॥ ३४ ॥ 
- धरम अर धर्म विष, लिंगी विंग अरीरी; म्यायक ग्येय स्नाव, ध्याता ध्येय जदीरी. ॥ ३५ ॥ 
 प्राइक चाव अरु माद्य, आधाराेय फिलीरी; शु अशुषद अद्शु2 तीन परिणाम (निल) र\॥३६॥ 
` करणं कोरज दोय, निमित उपादान देरी; उपादेय अरु सनर्वेघ, व्यापान्याप कदर. ॥ ३७३ ॥ 
` एः सवद) व्यवदार, निधये अच्नेद करीर; संकट्पं विकल्प त्याग, सिद सरूप धरेर। ॥ ३०८ ॥ 
` जिल पावे निरवान, खुगतिषुं जाय अरेरी; लोक अग्र रदे एष, बहुरि न उक्षटी. परर. ॥ ३९ ॥ 


तिदां खर शुद सुन्नाव, अचल निवास ग्द्योरी; लोकालोक सरूप, सबदी जानि रद्योर. ॥ ४० ॥ 
निर्मल दरन कान, सिद सुजाव नेरी; अरंख है परदेश, लोकाकाडा खरेरी ॥ ४? ॥ 


४ ष्रस्वा० 


| 
८ 
॥ 


५ ॥३३॥ 
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छक्त समय जो देड, कडुएक डीन जयेरी; तीजे नार्भे दीन, घन अवगाद्‌ लश्री. ॥ ४९॥ 
एक क्त तहां अनंत, जसो खेत जरीरी; जोयण पिस्तातीश,-ताख,सिष्दरिल्तारी ॥ ४३ ॥ 


 छज्वतं चरन त शोष, ऊपरि एक जोयनरी; ता ऊपरि एक कोष, ठे साम मोयनरी. ॥ ४४ ॥ 


ताके ण्ठ जाम, छपर सिद रदेरी; वाको क।जे जाप, कभरज ते न रदेरी ॥ ४२ }}. 
अरतादिय सुख जान, सुमतिरभनीपुं वरेरी; पावे परमार्नव, सकल सुशुदधि.जुरेरी. ॥ ४६ ॥ 
ए षटङ्छयको लेल, नान कथक तदेरी; (श्री) पार््वचंदसूरि शिष्य, देम सुनीदा कदर). ॥ ४७ ॥ 


इतिश्रीषर्ष्छयसन्माय ॥ 
=+-प्छ~@.क {= 





£ 





४ ५ चऋपरथश्रीनेमिराजुलमीति, + 3 
भीति # --- +~ 
परण द (८ राजनगरनोरे सोनीओ. ए देशी. ) 
४ सुमति जिणेश्वर वीनबं, स्वामी सुमतितणो दातार रे; 
॥ जे नेमि ने राजल प्रीतम, ते कत्रियणा के सुविचार रे. ॥ २॥ 
| इम राज्ञल नेमिं वीनवे, कंता वौनती ्रवधार रे 
जे मारे मन तँ वालो, ते जाणे करतार रे. इम, ॥ २॥, 


परणवा काज नेभज), प्रस्तु आभ्या तोरण वार रे; 
ए जीव गोमा ते रूम करी, तै माद्री न करी सार रे.कर्म. ॥ ३ ॥ 
ए रथ कर्यो ज्व. नेमजी, तव राज्ुल रमे अपार रे | 


ए नेदवरं विच पिदधे करे, दो भंखे आंसुघार रे. कम. ॥ ४ ॥ ॥ २४॥ 
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ष जीवनजीव श्री नेमजी, ९ तै सुज प्राणाघार रे 

ए नेद विधी कासनी, तै करां मे निराधाररे 
ए नेमजी नेद तमादरो, जेदवो तमके वेड रे 

ए पतंगरेग परं कारमो, तै वदेलो देखामयो ठेड रे, 
ए अष्ट जवतर श्रादरी, कां नवमे दीघो जेह रे; 

एक वाक विनाजे परिदरी,एते सुज सातेदेदरे. 
ए नेमजी तें मोरु करी, ए तेह न करे कोर रे 

एतं कीधी तिम हं करु, तो जनमोडि इसी होरे 


एम. ॥ ५॥ 
एम. ॥ ६ ॥ 
इम. ॥ ७ ॥ 
॥ < ॥ 


९ नेमजी लाल्तिषालि मनि नदी, सखी नेमजी कठीन केर रे; 


ज्यां वात न मनि वातदो, -तिदां अबलानु शु जोररे. 


ए नेमी प्रति राज्चुल करे, कंता.सुख मीग संसार रेः 


इम, ॥ ८॥ 


| 


नेभिराः 


23८4 
> 8, 


॥ ३५) 
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ते जोग जला अपां चोगवी, पठ तेशुं संयमन्नार रे. इम. ॥ १०॥ 


ए सत्तिय गेमी असती सजे, एओ विधि श्ण संक्नाररे 


परणी नारी परिहर), ते मरख रमे परदाररे. ` इम. ॥ ११॥ 


ए रहिवरमणं वरया सराखं, जने भात्म सेत) प्रेमरे 


जेणे दरी केर) म्देव्यो नदी, ए तेशुं रातो नेमिरे. रम. ॥ ११ ॥ 


ए नेह निठरने नवि हवे, श्रीनेमि कंडे सुण नाररे 


ए तोरणथो जब फिर चछया, दिव पीठे कड पोकार रे. श्म. ॥ १२॥ 
ए वरसी दान देक करी, नेमि लीषो संयम नाररे 
ए गिरि गिरनारं चदी करी, प्रञ्च पाभ्यां केवल सार रे, इम. ॥ १४ ॥ 
ए रंग राख्यो राजेमती, संयम लीधो नेमिनें हाथरे 
ए- पि पहिली खुगते गड, तडा तूगे श्री जगनाथरे. कम, ॥ १५ ॥ 


॥द्ब्मा 


ए धन धन राजेमती सती, जणे पाली अविदम प्रीति रे; 

इजी जगमांहे सहु जस जणे, ए उत्तसनी आ रीति रे. इम. ॥ १६॥ 
ए चीन नेमे मानी खर, पठे मिल्लिया सुगति मजार रे; 

तिहां सुख अनंता जोगे, ते कडेतां नावे पाररे. इम. ॥ १७३ ॥ ` 
ए संवत सोल नवाणठुए, गीत्त गायो मन चल्लनास रे; , 

ए णे गुणे जे मानवी, नेनि तेहनी परे आङ्ारे. इम. ॥ १० ॥ 
लती रोमि राजेमती, ्रीनेमिजी त्रिसुवनराय रे; 

जसु सुरनर सेवे अहनि हा, सुनि गकुरने सुखदाय रे. इम. ॥ १८ ॥ 






= 


- इतिश्री नेमिराजुल प्रीति. 
-->>*<<-- 
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नेमिरा- 

जखबार 
मासि 

1 ३६॥ 


६ 11 ~ 


"अषाढो भाव्ये थक्रे रे, ठनद्यो मेध अपारः 


ऋथश्रीनेमिराजुलबारमासि- ने०्ा० 
( इडर आंवा आंवरीरे-ए देशी. ) 
सद गुर पाय पणमी करी रे, गाड नेमि जिणंद 
किवादेवीनंदन भ्रति नलो रे, जणं दीठे परमाणंद- 
सखी मेरी, जाय मनावो नेम. हतो नेमि विना रहं केम, मारे नेमिशु अधिको प्रेम 
सखी मेरी, जाय मनावो नेम, ( आंकणी, ) ॥ १ ॥ 


वीजली फञ्ुके चहं दिसँ रे, सांज्नरे घुज जरतार. सखी. जाय. ॥ २॥ 
श्रावण मास सरवमे रे, बरसे वारंवार 
चातुक तो पिज पिञ्च चवे (लवे) रे, किम रडिये निराघार- सखी. जाय. ॥ ३ ॥ 
जादरवे मासं न्नी रे» पामे ऊरी रेल ॥३६।॥ 





भाश इती सुज कंत॑नी रे, तेतो गयो अब म्हेल. सखी. जाय. ॥ ४॥ 
आसो आदा कले सद्‌ रे जो अवि ज्रतार | 
 § तन मन अपने मिक्लंरे, वाधे प्रीति अपार स्ख). जाय, ॥ ५॥ 
कात्तिक मातं कंतने रे समरे सोद्ागिणी नार | ४ 
इदा विग्मीा साजनं मिते रे, राणी राज्चल दरख अपार. सखी. जाय. ॥ द ॥ 
मग्र मनसा मादर.रे, मिल्ीए नेमि निद; 


सडज सघृणो ब्हालो रामलो रे, जण दीठे परमाणंद सखी. जाय. ॥ ७ ॥ 


पोषे तन सुख पोषीए रे, अतित्ते मीग मदार 


४ 


माहं मोट] जामनी रे, यौवन बेरे जाय | 
` नेनि विना रतिं न छपजे रे, सने धम्य वरसां सो पाय सखी. जाय. ॥ ए॥ 


नेमि नेद घरी खरो रे; सुख विचसीने सार सखी. जाय. ॥ ० ॥ 
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नेमिरा- 
ज्ुरुषार 
मासी 
1३७] 


कि क ~ ~ [1 शष्ट 5५ 


€> 
॥ | 


फागुण फाग रमे सह रे,-फर्‌ फरं वाजे "वाय 


अनिल गुलाल खरे घणो रे, नेमि विना न सुदाध, सख). जाय. ॥ २० ॥ 
चेतरे चतुर श्रीनेभिनेरे, मिलवा दोमे मनः; | 
सासज पटलां सांनरे, मादरे अंग न लागे भन्न. सखी. जाय, ॥ १२१ ॥ 


वेशाखे विरा तण, वेदन खमी नन जाय 


वेय-विचार क्यौ न छपे, सुजने नेमि भिघ्ये सुख थाय. सख. जाय. ॥ १२१ ॥ 
जेठं म जाणएयुं सद रे, नेमि न अव्यो नेटि 


पूरव प्रीति जाणी करी रे, कांड न मेलि चेटि. सख. जाय. ॥ १३ ॥ 
सखी सादिव मादरशु जइ रे, वीनती कसे हजार); । 
राणी राजुलने रमवा जणी रे, तेमो गड गिरनार. सखी. जाय. ॥ १४ ॥ 


पूरव सवनी प्रीतम रे, राखी राजु नारः 


नेभ्मा० 
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॥ ₹७॥ 


~ 





नेमिं नेद धरी खरो रे, जाय मिलि गिरनार सखी, जाय. ॥ १५॥ || 
¢ मन वेरा प्रीने रे, लीधो संयम-नारः . ` ¢ 
पिउ पडिली सुगतं गह रे; आवाथमन . निवार लखी. जाय. ॥ १६ ॥ ॥ 
; दिवे घुनि गकुर के सांजलो रे, बाविशमा जिनराज ॥ 
सणी राज्ञुलने राखी-कने रे, सासे वाडित्‌ काज सखी. जाय, ॥ १३ ॥. ||4 

( ` इतिश्री नेमि .राज्चल बारमासी सप्रे ( 
` अय श्रीथूल्लीनदनीसनज्छाय | 
(|| बीर निणे्तर -वीनवी, लागी ते गोयम पय; गार शूलिनं राजियो, जिम सुलसंपति.घाय- ( 
निन ड साधुजी धन तादरो अवतार; तें पाम्यो लव पार | धूलि. धन. ? | 
पामन्निपुरमांदे नलो, राज करे सेदरायः तेदने बु(प्रनिधान सवर, सकमाल मंत्री सवाय. धूलि. ||| 
1 

, | 





यूखीभद्र 
नं 

सञ्काय 

1३<] 


व त 


१-- ~ 


चद 


~ ५--“ «¬ ~ 
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मंत्निय धैरणी अति जली, लाग्लदे जसु नाम; शील सुभज्ागिशि सदर, महिमा गुशमणिधाम. ३ 
लारल्तदे चरमानक्तै, छपनो अन्निनव दंस; सकमालसुक्त सोदे नलो, कुल मांडे अवतंस. थति. ४ 
तिडां नगरम॑सन नायका, कोदया ते नानं नार; ख्यं ते रना सारिखी, तिणे मोद्यो सह संसार. ५ 
) थूलि्नद सुकृमाल सुंदर, दीसतो देवकुमारःरूप देखी कोदया वीनवे, त सुज प्राण आधार, 8 
तसु वचन रचना रंजियो, श्र थ॒लिन्नद कुमारः; ¶चंदि विषय सुख भचुजवे,दंदतणे भनुसार. धू. ७ 
बनिश बद नाटिक करे, ये ये अहनि स्तारःसामी बार कोः कंचन तण, बिले तिहां वष नार 
वररुचि वचने सकमालशु,कोप्यो तिहां नरराज; वरवार तँ अवि. मती, मारे नदीं तुज काज. थू. 
स(रियो तिदां साथे इतो, संन्नली सधी वातत; राय रंजवाने कारणे, कीधो वितानो घात, थलि.१० 
स्वामीधमीं जाणी करी, राजा दिये सनमान; शिरपा वभे सरियः लियो, घाच सुज परधान, थ्‌.११ 
सरियो.ते वलतुँ इम कदे, वीनती सुरो भडारांजः; वमा जाइ यलिन्नव्नं, सपो सधको काज. य्लि.१९ 
राज जणे सरिया सुणो; धूलिं अवे कुण देश ? सरियो कड को्या धरर, विलसे सुख अशेष थः ११ 
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थू ०स० 


1 २८॥ 


स्च 
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पदितो रद्यो सिडनी गुफा, वीजे अदी बिल पासो रद्यो कृष छपर, थलि कोरया आवास्त. 





~ 


कोरयानेथी थूलिनदने, तेसी पूरे नररायः; परधान पदवी तुमे लियो, तो सुजने सुख धाय. धत्ति? 
धूलि वलतुं इम कहे, संनो एक विचार; ए राजकाज मेलां अढे, ए रमति दातार, थूलि.१५ 
ए माय ताय बेधव चडिन, पुत्र कलत्र परिवारः; ए स्वारथ करी संसारमां, मिट्यां अनं [तिवार. य्‌.१६ 
ए तन धन -यौचन तदवो, जेदवो रंग पतंगः; शम जाणी जिन धर्म आदरं, जो मिते सद्गुरुसंग. १७ 
इण अवक्र गुर आवीश्रा, श्री विजयसंन्नति अणगारःत्सव मेधकुमार ज्युःकरी तीघो संयमन्नार 

पंच महात्रत आदरी, पाते संयम श्रीकरः; जिनवाणिशुं अहनिश्ि रमे, करे सफल श्रवतार. थ. १९ 
श्रीधूलिन्नद चारित्र ति, संन्नघ्यो कोरयाः नार; म॒रग खाई धरणी ठल्ली, शोचे मनद मश्जार. ९० 
हिर केश्च तोम भेम मोमे,फमि ते कंचुकि चीरः; भति सूदन करती इम कदेःलागे विरद छख तीर 

स्नान अंजन तिलक आदि, तजे सोल क्लिंगारः; तैबोल् सरस आदार ठंमी;रही समरे जरतार. थ.२२ 
अनुक्रमे भराषाठ आआवियो, सदगुरु करे सुविचार; चरमां रहेवा चहदिसषँ, मक्ष्या चेला चार. थ्‌.९३ ^+ 
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' धूति श्रव्ये भंगे, हरचि ते कोस्या नार, पाय लागी सनीवरने कदेः-आआज तूढे करतार. | 
` आर चन्नर्ालाः यत्ति विदरालाःशास्या भति सुकुमा चेदी विषयद्ुख भवुजवोःकाप। विरद इल जाल 
` धूलि कहे भमे सुनि धया, संनल कोर्या नार; संसार-सुख राच नदी, मत करजो मनोद्‌1र.९७ 
¦ कोदया ते व्षतुं इम कहे, संनलो प्राण आधारःथाद्रकुमार नंदिखेण ज्यु, पञ तेजो संयमनार.थ्‌.२ 
` शूलिन्‌ बलत इम कदे, व्ह ते भगे विचार; कुंमरीक .एकदिन विषयने सुखे, पडतो नरक मश्चार 
: 5णि वचन्‌ कोदया- वृञ्ल्व।, श्राविका -कीरध, सारःएक सजपुरूष राजा विनाः्रोर सहु परदार. थ्‌.३० 


सिंदगुफा जे साधु इतो,तमक) बोध्यो त णिवारःअरणएयमांहिं ममे एकला,पचख) रद्यामास चार.थ्‌.३४ 











€ 


व च्च्य ध 


आआगमवाणि संन्नते, करे पोषद पञ्चसखाणः; साधुगुरु सेवे सदा, पले श्री जिनभाश. भलि, ३ 
चरमा ठतयेंत्रिए आवियाःजिडहां विजयसंनू(त अणगार्वंदतां गुरु इम कदे,वो. उष्करकार,य.६९| 
यूलि्रड्‌ -कोदया वृञ्चवी*ाव्यो गुरने पासःइष्करकार त्रणवार श्रीगुरु, खना धई कटे शाबास.थ.३३ 


म 


खटरस सरस भाडार करतो,रहेतो कोद्या घरवारःनितु नारार्नं जोवतो,तेहने कल्यो शाबास.भ्‌,३५ 


बूत 


॥२९॥ 
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सवयुरू वलतुं इम कडे.स॑नलो क्ष्य विचार.नारि थन्चिनर घृतन स(रखो,पिघते म विचार.ध्‌.३६ 
धूल्िनङ मेरुभिरि चूलिका+चढ्यो न चित्त लगार; दाव जनाव गुशिकातणो.नाएयो मनर्‌ मन्ञार.य्‌.३७ 
अदेङा यो अमे जोश, कोष्या अजे (जहां नार तदगुर वलतु इम कड, ते न पत्ते आचार. श्रच्ति.३े८ 
गरु वचन्‌ संजर्त। विहार कीधो,गयो कस्या धरवार;दासीए दीठो आवतो मोड लीयो तिशिवार.थ्‌.३९ 
तु रूप देख) रंजियो, कोभ्या अ्रञे तुमे नारःदासी कटे खज स्वामीन)+ेगी मदेन मार. धूलि.ध० 
करि कहे कोत्या मेलवो, दासी के उ्लनःलवा वाख टश इवे हेमना, तो मलब छन. घ्‌. ४१ 
चउमत्तिा माहे ऋषि चा्तियो,जडइ वीनन्यो मही षालानेपाल देश रये दाघो.रतनक्त मघ सुरु नास.प.४९ 
रतनकबल ऋषि ल चाव्यो,भाव्यो पातिनी पास शुक्वचन नीघे खोली ते, पि कर्येरि निरा 
पाग वली वृष जाचियो,भाप्यो बीजी वार;जतन करी ऋ घे चाघ्योःघाल दंड सज्ञार. सलि .४४ 
शुक कह. तचा लाख जाए.संननो सीत विचारःषि दंवा दोला फि्था कने नदा केह समार. य॒.धय 
नील कहे नोल बापनो,संनलो तमे ऋषिराज;ए शुकवचन साघु करोसारो तुमचो काज. णू. ४६ 
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युलीभद्र ुऽ्त° 


[मि ल~ * 
[कि । | 


{ 


रतन देखानमिया, प्रीते भक्ष्यो तिणिवारःते आसी कोष्याने देक.खना करे मनोहर शल, ४७ 


= © 


` कोष्या कहे ऋषि संन्रवो,दिवे सज्जं सोल हिगारःसनान भजन करं तां लम, बेसो घरने बार.यू.ध< 


©\ 

` .रतनकंबस भरेगवणो,कसी नाख्यो तिणिवारःऋषि ३ेखी कोच्याने कदे, आशुं कथु रे गमार ! धू. ४९ 
कोर्या कहे (ष संन्नलो,सच्रा लाख एदनो मोल्तःमूरख ते पचे गस्या,ते तो कयि अप्राल. धू५० 
कोर्याए ते ऋषि वृज्ञवी,मोकट्या गुरूनी पासग्चैच मडात्रत फरी ठचयाःजनमांहि पाम्यो दास.ध्‌५१ 
श्रीस॒ल्लिनद्र सुनीश्वरं, जिं बुञ्चवी कोदयानार; सुरनर सह संथव कर, ए मोटा अणभार. थलि,९९ 


शीते ते सवि. संकट टते,खीते ते.सवि.सख सायःशीक्षै ते सुर सानिध करेपात्तिक दूर पलाय.चरू.५३ 
चोरा. चोवी इ . लगे, स्देरो जेत नाम; अलप जवने .्ेतरे, वेदो द्ावपुरि ठाम, धू[सि.धन.५४ 
संवत सोन नवाणुए, भ्रामरा नयर क्षार; ए नशे गुणे.जे मानवी, तेदने सदा सुखकार. धूलि. ५५ 
वमतपगन्न गुरु राजियो, श्रीपा्वचदखूरींव; रूवं -ते रतिपति दारब्यो, चविजननयनानंद. धूलि. ५६ 
श्रीसमस्च॑द्र सुरीश्वर, प्रेखतां पातक जाय; तसु श्री रायचंद्र सदंगुरू, नामे नवनिधि धाय. श्रू ५५ 


सञ्जाय 
॥४०॥ 


12०. 
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छमप्रवान गुरु राजिया.श्रीदीरा्नदचंद्रं वण यःतस कष्य पणे सुनि गकर, लदवा सुक्ति उवाय. 
॥ थूलि० ॥\ ५०५ ॥ इति श्री य्लिजद्र अष्टपंचासिका प्रचंष' समानत. 
~ अ द 4 =, 
ऋअयश्रीयूलिनङजीनीसन्छाय, 
( माइ बुंगा गिरि शिखरं सोहे ए देशी. ? 
पाटली पुर वर रायनंदन, मंत्री जलो संकरमाल रे 


तस धर तार्दे ख्यं रना, सती ने सकुमाल रे ॥ ?॥ 
श्री धक्तिन्नङ ऋषि नमरः न्नोगी, योगी तच्वनो.जाण रे न 
` सादी बार कोमि वितक्ी ठम, कोस्या नारि सजाणरे श्री धूलि. ॥ १॥ 


तात्त मरौ मन वेराग्यो, जाग्यो' मोहनिङा ठंमी रे | | 
श्री विजयसंनूत गुरूपाति दीका; ते धरमशुं प्रीति ममी रे. श्री यूनि. ॥ ३ ॥ 


युखीभद्र 
जीनी 
सज्क्षाय 
18१॥ 


(दर. रेक 99 


कोडा क्ष॑नली लीध संयम, उं दाधी अंगरे; 

.“ श्री शूलिजईड चोमासे भाव, प्रतिबोधे मन रंमरे 

कोदा हाव नाव विल्लास्त. कीघा, दीघा सरस आहार रे 
चोमासि राया चत्ररालं), दये दरख अपार रे 


पूरव प्रीते कोड बोधी, शोधी त्व विचार रे 
. श्राविकाते सुधी कीर, देइ वेदाणा साररे 
सकमालसतं शु शील पाच्यं, मोढो मयण विकार रे 
चोरा चोवीराी नाम .रहरो,-ते कदे सहु संसार रे 
संवत सत्तर अोत्तर. जेठ शुदिःतियि सातम सार रे 
नयर खत्नातिं सुनि जणे गकुर, भणी दरख अपार रे. 
इतिश्री यूल स्वाध्याय. ` 


श्री धूलि. ॥४॥ 
श्र) शूल. ॥ ५ ॥ 
श्र) धूलि. ॥ ई ॥ 


श्री थूल्लि, ॥ ७ ॥ 


श्र) धूल. ॥ < ॥ 
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॥४१॥ 





पथ श्रीसिर्मधरस्वामीस्तवन. 
| ( उत्तराध्ययतें बोस्या -सोलमेनी ए राह. ) 
क्रीनिम॑घर तमश प्रीतमोजी, में कीधी चित्त चायः 


दूरि रद्य ते नवि. वरिसरेजी, नेदलियो वाधे रे सवाय. .. ॥ 1 
ए मनरुने मोदं रे.जिनजी तें माद्री, जिम चकोर चित्त चद; 
नामने लीषे रे दियं उघ्सेजी; पेख्ये परमाणौ. ए मनर. ॥ १॥ 


अरलजोते यति रे अभेः अतिः घशुजी? दूर वसते रे वासः. . 

` वनी देखामो रे एकवार अावीनेजी, प्ररो मारा मननी रे आरा. ए मनमु. ॥ २1 
संदेशा-कदावुं रे दिनः सास जगमेजी, जो चाले रे कोड साय; व 

` विसमीनि वरैः" पथि. कोड्‌ नवि बदेजी, ते जाणे जगना, ए मनर. ॥ ४ ॥ 
मन तन्‌ वचने रे साजन त॑ सदीजीः निश्चय ने ्यवदारः 


£ € । न 
च 9295) 


सिम॑धर 
स्वापी 
स्तवन 
1५1) 


(1 


"०2225९4 
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जीवन जीवथी रे प्रदी वातदोज), तै खज प्राणाधार. 
साजन तुभारे रे जिनजी ठ घणाज), सुज मनि वतं जगदी; 
` रागी ने क्रामी रे सरीखा तेखवोजी, ते देखी चटे सुज रीश. 
द्माकीदोने राख रे प्रीतम पाल्शुजं), ते जाणे विङावा रे वीशः 
दीये ने तुमारारे रुमा गुण वद्या, ते समर निरिदिश. 
गुणने व॒मारा रे दीसे ठ धराज, ते कडेतां नवि रे पारः 


व्हातेसर विरहो रे सतां दोदिसोजी, हिषे करजो सेवकनी सार. 


सुरतर सरीखा रे जारी सेवियेजी, वचित फल दातारः 

ए चितन लागे रे तारा नामशौजी, ते रदिये संन्नारि संनारि. 
कल्यो न लागे रे सघलो कारिमोज, साहिव तुं रे सुनाणः 

खंलग दमार्‌ रे रिम मानो नदीजी, उमे अगे गुणजाण,. 


ए मनम्‌. ॥ ५॥ 
ए मनर्‌. ॥ & ॥ 
ए मनडु॥ उ॥ 
ए मनडं ॥<॥ 
ए मन. ॥ ९ ॥ 


ए मनु. ॥ १० ॥ 


विर 
भ~ 
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॥४२॥ 
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ए प्रीतमीने कीवी रे गुर तास सान्नलीजी, भ्रीयुरुजीनी षास; 
रंगर रातो रे ठाङ्कर इिपरे कहेजी, दिये दो ली विता, ए मनडुं, ॥ ११ ॥ 
व्मथ श्रीसिमंधरस्वामी स्तवन, 


( राग भैर. ) 
पुणो सुणो रे सिम॑धर सुखदातार, माहरा जीवनं प्राणाघार. 


सुणो, ॥ २ ॥ 
ठम नाम निरंतर हदय मफर, सुखं जपतां हुवे रख अपार. सुएो, ॥ २ ॥ 
ठम वदन परूनमचंदाकार, गतिं नित्या गज रदे वन ममार, सुणो. ॥ ३॥ 
तै उपकारी दात्तारी अपार, तुं उखतसकप्पण किय कुगर. स॒णो. ॥ ४ ॥ 
ठं ज्ञानी ध्यानी घरमवार, तुं मनमोदन मदिमान्नेमार सुणो. ॥ ५॥ 
इं निशिदिन समरं वारंवार, शुण कदेतां किमदि न अवे पारः सुणो. ॥ ₹ ॥ 
ऋषि गकर एदवो के विचार, दवघुल आपो म तावो वार, सुणो, ॥ उ ॥ 


यथअ ज्ज जथ 0चिभ्य गन्धि अणे 2 


चीरजी 
णंदआ 
रोयण 
स्तवन 
14३ 


४ ष्क क 


॥ चथ -श्रीवीरजीषंद ऋअलोयण स्तवन, ॥ 

॥ दाल~सफल् संसारनी ॥ ए धन रासन वीरजिनवर तणो, जास परलाद्‌ उपगार पाये 
घणो ॥ सत्र लि श्त गुकपुख धक सांस, लदिये समक्रित्त ने विरत लहिये वल्ली ॥ ? ॥ 
धर्मनो ध्यान धरि तप जप खप करे, जिणथकी जीव संस्तारसागर तरे ॥ वोष लाग्या निके 
गुरुषुख भाघ, जीव निरमल्न हुवे वख जिम्‌ धोश्यं ॥ २ ॥ दोष लगे तिके चार परकारना, 
धुरथकी नाम ने भरथते धारणा ॥ किणदिक कारणे पाप जे कीजिये, प्रघम ते नाम संकप्प 
कद्‌) जये ॥ ३ ॥ क) (जयं जेड कद्यं प्रषुखे करी, दोष ते वीय परमद संग्या घर ॥ कृूदंतां गरवतां 
दोय दिंसा जि्दा, दर्पं इण नाम करि दोषतीजो तिदां॥४॥ वित्तं जीवने गिनर न करे 
जिको, चौथो आकुट्आ। श्रेष छपजे तिकरो ॥ अनुक्रमे व्यार ए अधिक इक एकश्री. दोष धर 
प्रायजछित त्ने, विवेकथी .॥ ५॥ 

॥ ठन्न ॥ २.५ अन्य दिवत्त कोर मागध अयो पुरंदर पास, एदे). पट कधी कवली 


वी०स्त० 


4 4 ---- ---। 


॥ 
‡ ॥४२॥ 


नवकरवाली जोय, ग्यानना उपगरण तणीय अआद्ातना. कीधी दोयः॥ जघन्यधी पुरम 
एकास्षण आं बिल. पवस, अनुक्रमः एइ भलोयण सुगुरु बतावे तास ॥ ६ ॥एजो खनित 
धाये अथवा कराद्‌) गमाय, तो वलि नवा करायां दोष सह मिट जाय ॥ धापना अरणएपमितेदयां 
पुरमहनो,. त्प धार, चखिरतां एकासण ते ममतां चौधने वार ॥ उ ॥ दरोनना अतिचार 
तिहां पुरमह जघन्य, एक्रालश - आनिल अम चिहुं जद मन्न ॥ आडातन गुरू देवन) साहमीशु 
अप्रीति, जघन्य एकसणभी अलसियस चठती रीति ॥०८॥ अनत्तिकाय आरन विनास्यां चोध 
प्रतिः, बि; ति चौरंदी चलियां एकाथ बृदि॥ बहु बि ति चोरिदीय हषएयां वि ति चौ उपवास, 
संकप्पादिक चह विधि उगुला उगुल प्रकरा ॥ ८॥ उदेदी कुलियाचमा कीमीनमरा संग, ; बह 
जल नाद्यं धोयां दस उपवास प्रसंग ॥ वमन विरेचन कृमिपातनं आं बिल्ल इक एक, . जीवाण 
दोलंतां दोय खपतरासल विवेक ॥ .१०.॥ संकप्यादिक्र एक पेच दि उपद्रव दोय, दोय जस आ्राठ इसे 
आलोयां जोय ॥ बह प॑र्चदो उपड खट अर ने दल वीस, चहु प्रकारे चडत्ती भालोयण 
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सुण शीष ॥ १६.॥ पर्चद्रिन तकम प्रसुखे वीध प्रहर, एकास्तण -आां निलन उपचा ने - उठ. विच।र॥ 
साध सम लोक समक्षे राज समक, कूमो आत दियो दोय चौ खट चौथ प्रव्यक्त ॥ १२ ॥ दस 
छपवास द॑नायां ते मरायां बोस, एक वख असीय सद नचकार गुणी तजि रीस ॥ पख 
चौमास वरस लगे एक तरण दस उपवास, अधिको कोध करे तो आल्लोयणा नांदि तास ॥ १३॥ 
सू्रावमीना दोषं. क्रियां वल्ली धापणमोस, बोघ्या वलि उत्सूत्र क्रिया युर परे रोस ॥ करीय 
छा्तस वार"हजार गुणो नवकार, मिल्लाछक्षम देक आसोवो वारंवार ॥.?४॥ 

ढाल ॥ ३ ॥ वे कर जोम) ताम॥ ए देश। ॥ विश कीधां पचचरकाण । व्रि दीघां वोदणा । पभिकमणा 
विधि पातर ए ॥ अणोञ्चने अज्ञाय । तिदां विधे ज लिया । इयर आं विल आदरे ए ॥ १५ ॥ घमली 
ने -एकत्त । नि्वि आनिल । जगे भाक्लोयण इमं ए ॥ एक पांच खट आठ । नवकरवालीयां । गुण 
नवकार अनुक्रम ९ ॥ १६ ॥ उपवास संभ उपवास । ंविल परां । अधिको दम वखाणिये ए 1 
पाचम भाग्मे आदि । जंग क्रियां वलि । (किर ्रहपातक हरिये ए ॥ १७ ॥ कलल मृशते अग । 


। व 


वी 0स्त् 


॥ ४४१ 


| दा धरटीय । दीषे अम तप करेए॥ भमी सूह दीघ । कातरणी उरी 1 आवित्त चटतां 
आदरे ए ॥ १८ ॥ जीव करावे जुष्ट + रात्री जोजन । जलत्तरणो सेलर जुवो ए ॥ वाप तणो चपदेश । 
परिग्रोह चिंतव्यां । उपवास एक एक जूजूठं ए ॥ १९ ॥ पनरे कमादान ! नियम कर नंग । 
|| मदय मांस मांखण जष्या ए ॥ आलोयण उपवास । संकप्पादिक । विड नेदे चटता लिख्याए ॥.१०॥ 
¢ || बोट्या भिरषावाद । अदनत्तादान स्यु । जन्य -एकासण जाणीए ए॥ अति चत्छृषि एर । जाणी आलो 
एए । जपवास दस दस आणीये ए ॥ २१॥ . 
॥ दाल ॥ ४ ॥ सुगुण. सनेदी मेरे लाला ॥ ए देरी ॥ चौधे. ब्रत लागे अतिचार, जघन्य 
ठ ` आलोयण ` धार ॥ ` मध्ये दल छपवास् ` विचार, चतक ` गुण लख नवकार ॥ २ ॥ 
परिम्रद विरमण दोष प्रसंग, तीन गुणत्रत- मादे नंग ॥ व्यार (सख्या्रतरे अतिचार, त्रां विलं 
एक प्रत्येके धार ॥ २३॥ शरीलतणं। ` नव वामी- कदय, तिदां.जो लाग्यो दोष जणाय.॥ 
फरस इथां अविवेक, एक आंविल्ल कीजे प्रत्येके ॥ १४॥ श्रावकने श्राविका पोक्तीध 
¢ 
¢ 
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वीरजीं | 


णंद्‌अ 
रखोयण 
स्तवन 
1४५] 


५ ग्न 


एकेंडि संघट्टे की ॥ बी. सर नेतो सचितः जल पीध्‌, . द॑म -पकासतण आं चिल्ल दीधः॥*१५ ॥-व्रिस 
घोये विण-सोघ्ये प्रे, एकासण तिम पुरिमद मात्रे ॥ गई सुदपत्ति आं विल सारो, तिम चे अष्टम 
अवघ्रा ॥ ९६ ॥ च्यार्‌ आगार उ ठेमो रखे, त्रत पञ्चसकाणःकरे खट साखे ॥ दोषं मिलाकर दासे, 


शआ्रलोयण तेदने अन्ञिलाखे ॥ २७ ॥ आलोयणनो अरति विस्तार, श्रो, कडेतां.नवें परर, ॥ तोषण 


संखे, तंत सार, निरमल सन करतां निसतार ॥ ८ ॥ धन्य . श्र वर जणे्र सामि, जसु 
आगम. वचने विध पामी ॥ जीतकल्षप गणा भेग आदि, वलीय परंपरा गुरु परसादि ॥ १९८ ॥ 


` ॥ कल्लश ॥ इम जेद धरम चित्त विरमी पाप भाप आलोयणे, - एकंत ` प्रञे गुरु बत्तावे सकत. 


बय. तसु जोयने.॥ विधि एद करस तेद तरस धरमवत तणे पुरं, ए तवन श्र) प्रमस्ीद्‌-कावो 
चछषपने फलव(ध पुरं ॥ ३० ॥  , | 
इतिश्री वीरजिन आलोयण स्तवनं, 
, नो ">= ~< 


0 १ क 


९। 


2} 


{ऽस्त 


॥४५५॥ 


न क्क्व कज्ज 


. ॥ अथ श्चीशांतिजिनस्तवन ॥ | 
कवण पाताले निवसति रने सदा, शुं घणो जाखिये जणवरे परखदा ॥ 
शुजगगति किणि इर सयक्ल जगे सुखकरो, कव परवक्रना नीम जणा न्यसे ॥ २ ॥ 
केवश मद्यो सदा आपणो ये नद), जोपवो कवण संतारे साचो सदी ॥ 
वर्मनी गोठि कडि मूरख शुं अदे, जगतना जीवनी पम कुश लङ ॥ २.॥ 
वौणियो लमत व्यापारे वैवे कद्यं, शयने ऋ ने वृद आपे कदय ॥ 
जीवनो धातक जीवनो शु दशे, जीव उपगारने देते गुरु शौ णे ॥ ३ ॥ 
रवितं सेतर शं विष्टु आयुधं किं, 'जीवनो द जलमाहि बलो किशं ॥ 


हरतो वात जे तास शुं नाखिये, शीरनो सार शु जाणि जगे राखीये ॥ ४ ॥ 





` १ नाग, रगे, ३ उर्‌, ४ रिषि, ९.नग, ६ गल, ऽप्सु, < छर) ९ जर, १० रभ, ११ गोत्त, 
९२ माण) १२ साता, १४ दिन) १५ शंख, १६ तिमि) १७ नाक्रः ,.१८ थर्‌. 
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नस्तचेन 
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॥ 1 


दैशसङई नीपनो मधुर सुर फण करे, शौश्ुने जीपवा कश्यं एकठ सरे ॥ 

इर तणी धरसि रूल धरणि म॑मवि कदी; एदनो जाव सद्यो कंडो को घडी ॥ ५॥ 

चती एकवीस वे वे अक्र मंमिये, तेहनो भरागलो अक्र गं मीये ॥ 

प्रथम अक्रे तह माम जगे जेदनो, तेहने समरणे पापक्तय देहनो ५ & ॥ 

निर्मल वाणी नविथण जारी, सेवकनी तमे मने धरो ॥ 

वषु अत्र कल समे अदनिरि नमि नमि, लीद ्व्रस्तायर तसो ॥ छ 

॥ ऽतिश्ची शांतिलिनस्तवम संपूण ॥ 

१९ वश) २० दर) २९ऊमा 

आ दरेक शब्दनो परेल अक्षर वांचाथी ए वचाय छे के-“"नागउरे नगारे छजनराणी भासादि शंतिनाथ बैदं, '” 
आ भापामां दरस इ एकत माचाना सूप्मां वचाय छ मादे नागर नारे छजलाणी पराशादे शांति नाय वदु 

ष्‌ स्पषएठाय धाय द. 








॥४६॥ 


स्स ०््स्स् 





त्र्य 


 . ॥ अथ श्वीनेमिजीन स्तवन ॥ 
गिरिषुतापति कवण वखाणिये, रौद समान जगे कुण जाशिये.॥ 
कैवण मानवनां मन मोष, कवण अगे वेगे सोए ॥ २ ॥ 
कुण कदो जनवदन अ्लंकरे, विषम मारे कवणं ते संचरे ॥ 
कैवण धारे चद तणी प्रजा, किम कड गुरुजनने खलसन्ना ॥ ९ ॥ 
रेसत्तणो रस कवण लदे सदी, ई जुं विवरे कुण घी मद्‌ ॥ 
तैँरिय वे विचातते कुण रडे, जिणहरे बह दोना कुण वदे ॥ ३ ॥ 
कैवं केटज्ं कंस ति निर्जले, रभि चरणे कवण ते रणे ॥ 
कैव मछ्ि्च जन्म तणी पुर), केवंण तारे जल करि घरि तरी ५॥४॥ 


१ श्रीकेठ, > वदन, ३ रमणी, ° हारक, ५ नयन, ६ पुरुप, ७ रजनी, ८ वसी, ९ रसना, १० मयान) 


११ डकार, १२ नगर, १३ श्रीपति, १४ नेउर, १९ मिथि, १६ नावड 
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भातस्त० 


न्दवरावी जननन्त,ते विचि संततां दष न माये चित्ति ॥ माय पासेग्वि नंदीसरसतवि जाय, अष्टा 
मरोहव कर पहता निय शय ॥४॥ 

डाल ॥ विवादलानी ॥ चेन्नकसिणए अषटमि दिनेए । छत्तराषाडाये श्री जिनेए ॥ जनम तद्यो 
त्रीजे अरेए ॥ जसु नाम जपतां मन गरेए ॥ ५॥ प्रद्युनी ठे घन रहिए । वृषन्न लंर्ण करे 


| 
१ 
आदीश्व 
| प्रकारराए ॥ थया यावन वय जे वार । दायकन्या परे तवारए।&॥ 
£ 
7) 
(| 
। 
४ 


रस्तचन 
} 13|| 


ढाल अदरयानी ॥ धनुष प॑चसयां ३ेइ । जंचो गुणमणिगेड । सोवन वन निसोषए, चच्दो 
कलिक्रस्योए ॥ ७ ॥ पूरव लङ्क कुमार, वीसति करो विचार, सारसुख मोगवषए, अ्रतरंमे योगिवए॥५॥ 
छाल फागुनी॥ दवे श्री जिणवर पालएमत्रेसहि पूरव लख राज, अनेक दान निदा देतां सर लवियण 
काज॥ बडुतरि कला ते नरन, चस्ति नारि संबंधि ॥ हिदि सय उपदेशा), न कये यशुजना बध 
॥॥ जीभ्रासतीय पूरव लाख, ते गृहवासे जिनराज, जरतादिक सय पुत्रने, आपीय देङानो राज ॥ 


लोकातिक आवी कदे, वरो जणवर देव, चरित्र सवि [जय दितकर पालो करस्यां सेव ॥ १०॥ ॥४८॥ 


ग्ये-ग्पे-9चे.ण्टेऽपे-5पे-9देन् अरे न म ~  -  --) 


॥ काव्य ॥ सुशं देवन। वाशी प्रु दान देई, एक वरस खमे तेह निम्दौक ठो, कोमी त्रिणसय 
अधिक भग्यास्ती. जणो, अती लाख वली ऊपरे तिदां वखाणो ॥ १९ ॥ उवे चेन्न वदी अघम 


तप करे वरिस सदस ॥ १२ ॥ 


दाल दोढी ॥ प्ते संयम सार, वरिस लगी ततप, पान रदित सुधो करे ए, सदस चरित उद 
मस्, पाली संयम, कर्म खप केवल्ल वरे ए ॥ देदाना दिए ज्ञे वारे, सुरनर गण मज्ञ, प्राण तणी 
हिसा नदीं ए, विधिवादे निरव, वचन ते प्र तणो, जाण्यो गुर सुखे मे सह्‌ ए ॥ १३.॥ कुगुरु 
तणे- ठपदैङ, ` लाग्या- जे जन, तुम उपदेङा ते नवि-लदे ए, पमिया सोक प्रवादे, सुग्ध ते बापमा 
स्वामि वचन सावय कडे-ए ॥ रिसा: मषा प्रमाद, निदा निक्षि चीजे, जामे थापे मन रती ए, 
एक वलि करे प्रमाद, माधे तुम तए, दे तेदन। मति जनल ए ॥ ९४१५ 


दालः ॥ -स्वामीनी भरापना एक नहु मान ए, व॑दवी परूजवी पमिय अन्निमानः ए ॥ 
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नाम तेतां 


दिवस आत्रे › दिकं लीघीय मन ते शुद जवे ॥ ्ि्षरथ वनमहि च्यार सडत, करी मनशुदि 


0 ~ क~ 4 कण-कण अये 


॥ 


आदीनश्व 
रस्तबन 
(४२ 


जसु देष मति छपे, तेदने नवतणी स्थिति घणी नीपजे ॥ १५ ॥ जेय जिनवचनथी जीव 
छपरावठा, ग्न (नज रानि ते जारिये सही शग ॥ प्रकरण सूत्र मति एकी जे करे, राम निरगी 


ग 

६ आ०स्त 
¢ 

६ 

। ते सम वमि मन धरे ॥ २६ ॥ माण कलाम ट नेद मिहत ए, तेदने जाशिये जणवर त्ति ए॥ 

( 


04 


धन्यं जे स्वामिना वचन अंगीकरे, समक्रित भवदणे न्नवजलनिधि तेरे ॥ ९३ ॥ 

॥ डाल ॥ एक पूरव लख पाक्षिय, संयम चवज्नय टान्निय, पा्तिय साश्रु समाचार खरो 
ठ ॥ बहु (जय सुगति पहुचाभिय, टाली कमनी भआआमिय, आगत शहिवरमणीतें वर वरी ९ ॥ १५॥ 
¢ माच श्र॑धार तरते, साथ सु(निवर दस सदस, परिवस्या अष्टापद ईंगे जए ॥ उड चपवासे भण 
† सण, सीधुं जिद नदी जर मरण, प्रयु शरण करिये एक मना सही ए ॥ १९८ ॥ 

¢ करा. ॥ प्रज्ञ शरण कर्ये वजल् तरिये इरिये कलम मन तणो ए, घज गकरुर (मिलि 
र 

श) 


[१ 


= 


सुरतरु फलीचं बुधणाचर सुख म॑मणो ए ॥ प्रतनु ठम गश सारा अति उदारामे सुखे जाए 


क्रिम कद्या ए, इम चरणे समरचंड पाठक. जनजं) नाम मान्न गुर जे लद्या. ए ॥ २० ॥ संवत || ‡ || ॥४९॥ 


व्य 


सोल संवरे, कातीक मति एड ॥ धव म॑नरंगे भाषे, कीषी नदी संद ॥ ११ ॥ 
इतिश्री बुधणाछर आदिश्वर स्तवन संप्र ॥ 
॥ 


॥ चथ श्रीऋषतननजिन स्तुति. ॥ 
* । द वणक यम , 
गीर्वाशमालार्चितपादपश्ं नानेया किललब्धवर्णाः॥ यूनुतश्रीन्नवनैः समस्तैः याप्रणुयन्त 


= सउ माहन्तुखुयन्तिवराकमात्रम्‌ ॥१॥ एृपां विधायाशुततश्चतेन्यः मां मोचयस्वा- 
इतदेवसेव ॥ ज गनानन्दकरश्चनान्ि . नरेन्दखूनोमरुदेवमात ॥ ३ ॥ त्वयप्रनोक्व्वभियोस्वकीय 


॥) 


जवततीधरतांय आदयो धात्रीपतीनांप्रधमोमुनीनाम्‌॥ सत्केवलक्ञानचृतां धुरीणः तसुद्णम्नी रिमता. 


0 टसम 


अपार सारम्म्‌ ॥ १ ॥ मयज्चिविश्वे्मता जिनेरा नाकरितंतेवचनंश्चुतिन्याभ्म्‌ ॥ भमी 


मानेषिवत्तािवसुक्तिलदमीः॥ नत्वत्समः कथ्िद्नूजिनेराः सुवणीवर्णाजग जिताङ््मार ॥ ४ ॥ श्रयो 


1 


| दधानः . ॥. ५॥ ` यस्यप्रधानपस्मंनिरीस्य वक्रकुषुदन्धुरयम्गाङ्कम्म्‌ ॥ मन्यविन्निन्नंकिमितिप्रकर्त 

धत्तेप्रियानिजिंतशुः्दकान्तिः ॥ ६ "॥ प्रसुदितर्वदना ` उन्दः पुथुजघनघरानिरोह्ाननाः कुचकतशच्राः 

सुविम्बाधराः॥ जनजतिवरजनो चसेयु्वैराः प्रघुदितवदनाः सियस्तंनरम्म्‌ः ॥ उ ॥ ऽत्यंश्रीवृषन्नरशोन्चः 

स्तुतःसागर साधुना इदातुभूरिरोदेवः दुषलदसाजिनेभ्वरः ॥ ए ॥ इति श्रीक्षनचनिनस्तुतिः 
" --->ॐभ्<<-- 


॥ पय श्रीपाश्वजिन स्तुति. ॥ 


संसारागाघविस्तार पारापारन्नयंकरात ॥ मांपाहित्रिदशाश्रेणि सेवित्तानघपत्कज ॥ ?॥ 
अश्वसेनोदंजवोदाम वामकामानतंप्रजो ॥ विषेदिशमनेनामा कर्णनाम्बुधरेएते ५ २॥ 
रागद्धेषादयोऽशस्तस्करा सुक्तिवर्मनि ॥ माप्रयातंप्रसुष्णन्ति ततोरकजगतप्रनो ॥ १॥ 


रि (9 क 


उशा्टकमसमिघः प्रवयनगवनगाः ॥ शुक््लध्याना्िनासिि केवलाद््विटप ˆ ॥ ४ ॥ 


(1 


पार््वनि 
नस्तुति 
[र्न 
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2 -- 


जयसवामिनूज्नवश् प्रज्नाधात्तागरोयतिः ॥ अलनतपरमानन्दमेडराङ्गः सुखरजम्‌ ॥ ५॥ ` 
ईति श्रीपाश्वजिन स्तुति. 
॥ थ श्चीमहावीरजिन स्त॒ति. ॥ 


श्रीमन्छुक्तिरमाना्थं वीरना्थतुवीतन्नो ॥ यदिसि्ङ्गनोरोज बादालिन्ननमिहत ॥ १ ॥ 
-यज्पंवीद्यप्रनरेषुः सुरखी निरपीव्तितम्‌ ॥ लज्यानङ्ताप्राप त्रि्लोकविजयीकिघु . ॥ ९ ॥ 


जन्मान्निषेकसमये प्र॑सोतितश्लाधरः "॥ तस्यकिंवएयतेवी्यं मानवेरेकजिदया ` ॥ ३:॥ ` 
यस्यानेकानगुणानूवक्तु गीःपतिःरातजिह्नया ॥ नक्नोतिततोमन्दो दंकथंवक्तुराक्तुयाम्‌॥६॥ 
एवंस्त॒त्तःप्रनुर्ीरः सागरेणसुषुक्कुणा ॥ -अनारतंस्वनक्तेच्यो. ददातुप्रमेषुखम्‌ -‡-॥ ५.॥ 

| `॥ अथ श्रीनेमिनजिन स्त॒ति ॥ | 
प्रीनेमिना्थंनतिकाजजष्वं तमातनीवहविमूतिधारकंम्म्‌ यद्ीयंपावाव्जरजः प्रमराो्नरो्- 
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भन्तेकिलनूरिलीख्यस्म .॥ ? ॥ यदीयसदेशानयाजमोपि लन्नेतनीरागमरोकवृकः ॥ यष्वेतनाधान्‌ || ण्ठ 


खञ्मकायधार किंतस्यवए्यंतन सुरस्य ॥ २ ॥ चपालचारु विजयान्वयसुरन्रतः राजीमतीस्तन 
विरालविरालदडार ॥ मां पाडिमोदचरटस्यन्नयाछ्िनेश रोवेयनाकिनरवन्यपदारविन्द ॥ ३॥ 
श्रीरामरृष्णाचपित्वतम्रशादार्नविष्यतस्तीर्थकरो विशुश्तौ ॥ चदारसम्यक्स्वधरोबन्ि्टो मदायुजोगौर 


| 

9 

9 

शांतिनजि ¢ 

1 

९ 

¢ 

विनीत्रवर्णो ॥ ४ ॥ योवीतरागस्तवधर्मनिठः प्रयातिसिदधिकिसुचित्रमन्न ॥ सुराग॑युक्तोपितवक्रमाग्ज 


नरस्तुतिं 
॥५.१॥ 


# 


चन्देनरोतरे तिपरपदैवे॥ ५॥ रत्थंश्रीनेमिनाथस्यस्तवंकुरवनधुषुद्भुक ॥ सागरो ल्तादेव परमानन्वृजं 
सुखम्‌ ॥ १॥ 
॥ अथ श्रीश्चांपिजिन स्तुति. ॥ 
समग्रध्वापरष्वान्त विष्व॑लनननोमणे ॥ सुक्तिवामांप्रधानंच शान्तिनाघप्रयन्षमाम ॥ १॥ 
विश्वत्तेनमदिनाय गोत्रोदधिनिङाकर ॥  अचिरोत्ङ्ग संक्रीम।तत्पराद्ेतूषण . ॥२॥ 


पारापतोविवेकश्च त्वयात्राक्तेदिदयेनकात्‌ ॥ मांकथंत्ायसेनत्वं विवेकतवसेवकम्‌ `` ॥ ३ ॥ ॥५१॥ 


॥ 


९ 


अन्नन्ति दियर न <अ अगज ४959-७ 






थ ७ कथ सस्य = 
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नवड्पंचतुिंङ्‌ प्रस्थितवनिरी केतुम्‌ ॥ चतुसखो शनव्दातस्वंचमेनेकृतार्थताम  ॥४॥. 


स्श्चवक्तचङस्य ्ाष्यःसागरसज्ज्ञकः ॥ प्रणाणतिपरंबह्म नास्तियत्रजरानयस्म्‌ ॥ ५ ॥ 
॥ अथ श्रीच्चिकूटचेत्यपरिपारि ॥ 
विमत्त विवेक -विचार, ज्ञानकला भैमार; जे गुरु नित दिये ए, तस षय प्रणम्यि ए.. ॥ १ ॥ 


मोडतिमिर जरूर जेद करे गुरु दुरः ते मन शुदि नमी ए, मागि वचन अमीषए. ॥९१॥. 
` चैत्यप्रवामि रची, त्रकरण सत्य नभीरा; चिघकूटि अति घणा ए, विव श्रीजिनतणा ए. ॥३॥ 


अश्वसेन नरनाध, तस सुत बहु जननाध; चैत्य जे यरे ए, देख नयन ठरे ए, ॥ ४ ॥ 
पाश्वंनाथ जिनचंव्‌, नमिये घर आनंद; वां ठित सुखकर ए, व॑दित सुरवरुएः ` ॥५॥ 
५ । ( दल गहत. ). 
पल्चिवालगण देदरे, ट्टि निरखतां सन हरे, गुण करे सीम॑धरनिन वदतां ए, | 
(जर न।एावालतणे, त्रि्चुवन.जन जसु जस नरे,.खखि-घसे श्रीुनिसुत्त व॑दिये ए. ॥ ६॥ 


। ५ द०5-स्-कदयन् 6 -७ये-5पि चि ऊद अटरट्क्$िः य -कदेरष्धण 








जक 


१। 


व्ि्रकूट 

चैत्यपार 
पाटि 
1९२ 


च०प० 


षि 


` संघपति खरदत्थ कारीय, रीतलजिन सुखकारीय, वारीय कुमति नमीजे ते सदा एः 

द्ये चोधरीयड चैत्यघरे, गकङ्रसी कारित वरे, दषं धरे सुनिसुव्रत नम्ये. सुदा ए. ॥ ७ ॥ 
( डा जमाव). ) 

हवे मालंविये श्री आदिनाथ, सति विर सदित नघुं ज॑तुनाघः; नमर वेला तणि दाति, 
घुख नमिये मन धरय खेति ॥ ८ ॥ वति शीतल आदिजिनेशं पास, मूलनायक्र प्ररे चित्त 
भ्रा; दाइ सदणा जिणदरे बीय देव, जक्ष &इ सवे मिति करं सेव ॥ ८॥ तिदां भनित्त निनेलर 
गुण दार, नमिये जन मन न्रानंवकार; मोजा वसी श्रीशांतिदेव, विविङ परे वंद करु सेव ॥१०॥ 
( दाल. ) | 
राजसिघ मंत्र तसे ए, चश्दरे श्री शांतित; वंदीजे मन साव धरे, केमे चख गति नतित 
॥ १२ ॥ क्रय चौसुख आदिजिण, वरादी संव सामितः; सोम चित्तामणि वैदिये ए, जिम इवे 
वांठित कामित ॥ १९ ॥ सुमति सुमति.कर वंद्‌ीए ए, पंचम जिनवर वदत; रावल कारित 
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न ०० स्म ससन । 


त 


॥९२॥ 


~ 


ससस्य र ख्खद 


सुणि, वंदित सुरनर व॑दित ॥ १३ ॥ चंदप्पह भ्राणंद करे, आआदिश्वरनिन जाणत नाव धर सो 
वैविये ए, ज्ञान प्रञुख यण खारित्त ॥-१४॥ 


॥ उक्ति ॥ 


तेवोशामा जिए वेदिये ए, जव संजव पाप निकंदिये ए, पालितलावद पचमो ए, 
जिन वदी कहिवपुरे वीसमो ए ॥ १५॥ मूल मजार पादा एः सह तोमे जवल पास ए; जिनदर 


एः ते ऽइ भणे नंति ए, तस्त जाणी रत्नमय जंत्ि ए ॥ १७ ॥ सवि जिन प्रतिमा सारिखी ए, 


कम गणि कुमति दर करो ए, शु समकित नाव हदे घरो ए; जिन प्रतिमा समतु कदो ए, 
९णे शु& जावे (हावपुरि लहो ए ॥ १९ ॥ 


नसं आाबरे ए, जे दीठे नवंडल ` वीस्रे ॥ १६ ॥ कफेड प्रवाहे वाहिषा ए, मिष्या मतै बहि साहिया 


ए वात अञ आगमे क्िखी ए; वेष विषे न वंदिये ए, §म कतां समकित निंदिये ए ॥ १८ ॥ 


7 -9--, ~-  -। ह 
अक जरगव्-ऊपे श ् 


(~ 


चक्‌ 

चैत्यप 
पाट 
॥५३।।. 


॥ उत्त ॥ 


तीभ्रस्तंन्न पाते अ, तुं मरली, अरतिदि छदार प्रासाव्‌ तु नमरली; वीरनिनेश्वर 
वंदिये ठँ जिणे की -घमेह आदि ॥ तु ० ॥ १२० ॥ पास्न सुपात्त ह एकठ त° दीसे कासे 
चग; तु न° उलट धरी ते वेदिये तँ ज० अपि सुख अनंग ॥ तु ज० ॥ २१ ॥ श्रीचंङपन वंदिये 
तुं ० जवसय संसलयहारः त ज ° शारिलंगन जग मोदतुं तै ज० अन्नय करे जयकार ॥ ठं न° 
॥ ९९ ॥ प्रतिमा अदनबुद भआदितणी तै ज० जोंतां दष अपार; तुं ज० जे जनवेदे एक मना तँ ज° 
ते पामे चवःपार ॥ तुं ज० ॥ २३॥ श्र्टम्‌ जिनवर वेंदिये त च० चड्प्रज्न जिनरायः; तुज 
पीतल्तिये प्रास्तदे सडा तु ज ० घाये निर्मल काय ॥ तु जठ ॥ ९४ ॥ सूराणे श्रीस्ुमतिनिणए त ज° 
खरदथ वसद्‌ सांतित; तै ज० पाश्वेनाथ जिन हामतो तै जत नमतां करे जव अंत ॥ तै ज०॥ 


" २५ ॥ सुमति जिनेश्वर वंदिये तै न० अपि सौख्य अरन्त; तु ल० मागन्यि चत धरी नसं तु ज 
सोलसमा..श्रीङांति ॥ तै ० ॥ ४६ ॥ 


चिं०प० 
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^ वि 


॥५२॥ 


अवज धथव्द- 


॥ ठति ॥ 
दोललावसदी श्रीशांति निंव, दीठे सुज मन अति आदः; सकोङले श्ररिसद नम. 

जे, जम मनवांठित काच पामी जे ॥ १७३ ॥ पूनमिप्े भ्रीसुमति जुद्ाये, जिम नव संचित पातिकं 

हारे; इग्यारमो जिन श्री प्रेयांा, ठेवे जे क्रोधादिकनो वेश ॥ २०॥ 

| ( चोपाई छद. ) 
„ छित वाते आदि नमी, (्िवपुरपंण सुखे पामीशु; तोला हाद धरं जिन जोयः पार्श्वनाथ 
,ड वड सोय ॥ ९ ॥ अष्टापद श्ंजय जार, विपुल भर्व सुतीर्थं वखाण; कनकाचल वेन्नार 
-चज्ञेत, रोल (इाखरे चंडं गवत ॥ ३०॥ राणकपुर अबुदगिरिशुगः वरकाणे वे मनरग; एह 
आदि जगे तीरथ उम, ते सविहुं दो भज्ञ प्रणाम ॥ ३१॥ 


( डल, ) 


। इम चवर जिने्र नमीजे, मानव जन्म तशं फल सीजे, कीजे दरि .भवाहः 


०9 


७ ऊे.ऊे-ऽखे-दे 


जिद जनः प्रतिमा दष्टिये दीस, तिदहां व॑ंदीजे चित्त जमीर, रोस न कीजे समार. ॥ ३१॥ 
श्री अनुयोगद्दारे किये, निक्षेपा चरे सददिये, लदिये सम क्रित साचो 
तेह. माहि इण काल विरोषे, (नक्षेपा @ः जेह ञे, वेखे कुमति म राचो. ॥ ३३ ॥ 


| 
¢ 
चिनकूट १ 
। तिशेः कारण नाम ठउवणा मन धरी, हं चंडं भ्िथ्यामति परिदरी, फर जिन भ्रागम साखी 
/ 
॥ 
; 
॥ 


त्यपार 
पाट 
१५द 


इवे जिनवचनः विचायं शु, गुर घुं ते नही कह विरूर कीध विचार मन राखं।. ॥ ३४ ॥ 
जिनवचने दिला नवि जाखो, जे धूञे तसु ऽए परे दखो, राखो निरतो बोध | 
गुरु इण चपदेदौ चलि, कनक्रिया ते नित अज्चुाले, ते जाश सुनि योध ॥ ३य्‌ ॥ 
| ( कलश. ) 
इण परे भन रंगे सदगुरु संम चेत्य सविः मं वेदिया ए, प्रयो मन सुरत टाल्यो इष्कत.वाप 
सवि सणि निंदिया ए; जे अतीत अनागत्त संप्रति जिन श्री पासचंद दीष स्तविय, वेले सुखदायक्र 
वांडित कारक श्री जिनर्वदो जन विय ॥ ३६ ॥ इति श्री चिन्र्रूट चेत्य प(रेपाटी समस 
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प 


9 
न्य्‌ 
9 


॥[५४॥॥ 


अथ श्री सम्यकूतवदीपकः वोधकृाः ( सोरता ) तद, 
। "स €~ 
जेह तो विशा, साक्यनय दीते नद्‌; तेदनोः किम -लपदेका, नूला लोक. मतां . ॥.१ ॥ 
तेः वतिः न करे कांय, जे अनुमोदे कारवे; पशु; जिम ताएया जाय, सुग्धः किंपि जाणे नही ॥ २॥ 
सवदययमय उपवेदा, देतां. जे रां नदी; बिहः र मिलि म्देते वेष, तें शुं अनुमोषिये ? ! ॥.३.॥ 
ढाक्या करूप समान, सुग्धः तिडां घ्रसलक। पमे; जंजे जिननी आणः. जवः विग तेदना ॥,४ ॥ 
खनिवर्‌. पोषा, दीसे जे. मेमि, रद्या;, जाणेः बालगोपाल ते तो कथाम कुया  ॥ ५.॥ 
गरज हा जेह, जाणी पाणी काटे; मदिः न-पमशे तेह, काज सरे का उता ॥ & ॥ 





० 





-जपे-9ि न ज्ध$्ध-फ 


कियाः अनंत वारः. भर्गः इण ` नीतेः करी; तोय नः पाम्योः पार, विण समङ्रित तेःवेगललोः ॥- ॥ 


भ -ण्यश्य-ज्दे 


4-2१९-24 टन: 


२3, 


मा होजो .नर धीर, टाक्या कू टकम; नहेशुः नीर.न तीर, जी तित.गण तिषा कोद 1५७५ 


धिन 


किया -धक गिव वर. समकर हती. दूकमो वाजे वाजी, र, धावतःषा चूकश्चुः ॥.८॥ | 










करिया तो विश्वास, जे तेडने अवे हिये; वणु समकित ते पाल, पमिति जन जाणे सदी ॥ ?०॥ || |[ए०७० 
नहं राचियै ममार, फटा ठोप [करिया णे; च॑चलि समकरित सार, जो भरा वद तशं ४ ११॥ 
संन्नवजो सड कोय, (शी) पर्वं इतर वीनवे, शिवसुख दायक दोय, भाण सहितत किरिया मिलि 
। ( देशना संवंधी आयां छंद. ) 3 
अद्छंयसि विश्केवणि रतरेयर तदय होर संवेयरी ॥ तं खु माणो जीवा वरं लद 
षुदमू्ं ॥ १ ॥ आयारं ववहारं देऊ दढ दिठठिवायाई ॥ देलिङ्ञर जीए व त 
वदल( ॥९॥ परमय विकछलदिं परमथ वयणादिं जीर परमया जशे॥। विरकेविकर एसा विस्केव/श 
देसणा बाया ॥ ३ ॥ चवलतम विवेगसंवर समया सेतोष सवं सुकं ॥ वनिङईे जी व 1 
तकया ॥ ४१ जरा मरण रोग सोगाइएदिं मई दरुणं लवसरूवे ॥ पयर ज।एतसा शिवेयएि 


द 


सम्यक्‌ 

सदीपक 

दोघका 
छद 
11५५} 


1 
१ 
श 
भी 
¢ 
४ 
1 


५1 


1 
¢ 
1 
#- 


1 


( 
¢ देसंणा ठुरिया॥ ५॥ | 
९ 


4 ०5०००००० 


च, 
् 
न 
१ 
६, 


| ॥ श्रोता परीक्छनी सज्ञाय ॥ 
१ ( राग कांगो. ) 
वरते पुष्करावेत्तं मेदा । तच पृथिवी न्नेदाये नीर । पण एक मगलेलीय न सेदि । अति 
~. _ „ ( ] - (ि 6 नड |] | © 1 
{|| न्दानो ने कठिन शारीर ॥ ? ॥ तिम गुरुवचने कमे न नेदाये । जे प्राण दोय जाय कस ॥ कंठ 
{|| ( धंक ) शोषः जो अति पणो कीजेः। तोथ-न पामे सूघो धरम ॥ २॥ बावना चदन मध तजीने। 
0 || कलमल ऊपर माल जाय । परिमल'कलमतलो ठेमोने । समसो नित काव खाय ॥ ३ तिम०॥ 
= ( ( ४ वि ५ ४ नि 
काल कानल गुलियलि कापमं । चोल तणोनवि नेसे रंग । वायस वान न घाये घोलो । जा नित 
| 
| 
$ 


---~----~ 


मोदे यञचुना गंग ॥ ४ तिम०॥ चिगटे"कनने जल नधि भेदे । न रहे कि जाजन नीर । रवि 
देख पूवम इए अंधो । पान न छदे वसत करीर ॥ ५ तिभ> ॥ मूग कामम्‌ कण मादे जेहवो । 
पाणं अगनि न ठीपे अंस । जव केल्ञन्या न होवे तैडल । बग सीखभ्या न घाये डस ॥ & तिम०। 
मृगसद्‌. अगर कपुर - वास्यो । लत्तणं न पामे ङमो भैष । सूरज शक्तिर दीवा जोति । किमदी 


<4 


"उअ -जदतस-ऊद०प ऊद कर यकद अद्ध छद ~र 


५५९ श्वानपुरस्ती न समं) : थायः। ` आंबानुँ वन ( करदी ) कट चरे नही । अन्याश्ने.न गमे न्याय 
॥ ए तिम० ए खाय न संनिपातियो सकर । पापी ने.धरमी न सुदाय । रुचे नही चेषो मधुकरे । 
घुण नित सको तकम खायं “1 १० तिम ० ॥ माम समीप नदी मूक्गीने । रासन राखे खरमे 
शग । कुलवती कामिनी तजीने 1 नीच करे पररमणी संग ॥ ११ तिम० ॥ नल फीटीने सेलमी 

, न थये 1 इदुः तणे जो वाघे समः। वृध गुतते जो लीन सीचायेः। तोडे मीढो नवि धाय व्रसंग 
-॥ २१ तिमर ¶ खीर स्यं सुख न हवे असूत । काच कमायो रतन न होय । खासे न ते समुद 
नो नदी 1 मोटे वमः फल नीरसजः हेय ॥ १३ तिम० ॥ माघे मणि नितु वहे सुजंगम । तोदे ते 

। नवि निरविष हैत } राम ती सेवा करे इणुमंत. । लंगोटी अधिको न लहत ॥ १४ तिभ० ॥ ` 


( डाल-्नी सदगुरुवचन कंरे शयु तेडने इ राम ) ऽमे वो किक. स्वध विचारी । सोकोत्तरनी 





असस नच ज ऊज 


7 


मेधि देखे जा्यंव 7 ७ तिम° श्र ऊम्थो वंद चरने न ममे }. मेदे जवासो सूकी जाग्र 1 खीरं 
खम धृत मीगे न्नोजन । पेट -कूतराने न समाय ॥ < तिम० ॥ ` मीरी ज्चखं न वास्तं चाखे 


० दर्ज 





1९६ 






सुणजों वात । चित्रे ब्रह्मदत्त बड समजात्यो । विरक्ति तणी नवि आणी घात ॥ श्रीसदगुरुवचन करे शँ 
तेदने.१५ मदावीरनो शिष्य ज मालं] । तिहनिं नवि वागो ऊपदेदा । कािगदरीयो कपिलादासी । 


= 







` मास्णंदारं उदा -नुपनो ॥ नार वरस लमि पाली दीखं ५ १७ श्री ॥ हिष्य पांचसे केसो नायक। 
 धेगारमर्क नमि सूरि + श्यावंक फरख्योपनव्य स्या विणु । निगु जारी कीवो द्रि ध १८ प्रीना 
|| संप्रग सावयाचारज 1 सूत्र श्रिरूद तिणें कछ विचार । नागि धवं चंड संसजाव्यो ¶ सुमतिर 
कुगुरु न तन्या लगार ॥ ९९ श्री2 † रीलसरनाह रिष्ये प्रतियोधी । 'हपीये नवि कादयो सात 1 
वरस पचास तपे तप सखशा +. तु फल न धयो एके वात ॥ ८ श्री ॥ इसरने मन घमन 
न्नेयो 1 रज्ञा भदासेतीने धयो सेम फास जखमी काया - विरति 1 कम न्नाम घाड्यां बहु लोभ 
|. # २१ श्री ¶ प्र्तक्कुमर नेति जई वया 3 केमरीक पाठ्यो चारित्र 1 ष्णं सार्धं वीरे ज 

वया । फर्ते केर श्रति थयो विचित्र 9 १२: आओ ॥ संगति चदन ईति .रूमीः। पुरं नवि प्रीञ्यो 


रपे भ 8-9ये 





| 





। | 
॥ 


-गोसात्तो पामरो कलेस ॥ १६ श्री चिष्णुकुमरनां वचन सुणीने । नसुचि न मानी कां सीख! | 


£ 


र ५ 





1 
| 
॥ 


९ 


4 
) 
4 
£ र 
| 


भ्रोताप 
रीक्षानी 
सञ्ञ्ाय 
॥५.अ}} 


( 


-सार विचार 1 कमै निकाचित जेहने. पोते । ते प्रतिबोध न संदे लगार ॥ १६ श्री° दष्टिरभें 
नरजे हए राता । जे इह दाष अति घणघोर । मृढ वचन परमारथ न चदें । विथ्रड पम्िया वदे 
कठोर .॥ ३४ श्री ° ॥ ए चिहने धम कहेवा बेसे । ते नवि जाणे आगन रीत । कूकरवद्ने कपुर 
-ज घाते । जे माद्पणएने न धरे चित्त ॥ २५ श्री° ॥ लोहं वणिग जिम करे कदाग्रद । सुत्रन 
साचो प्रीञे जेड । सोक प्रवादे मम मेढ्डदावे 1 साचो धमं न जाणे तेह ॥ ६ श्री ॥ जारी 
कर्म घणने ए पं । उलूकमं प्रीडे ततकाल्ल । सनतकुभार चिलातीनदन । धावज्चासुत मय- 


सुकमाल ॥ २७ श्री० ॥ पषेद पुरुष जोन कट्िवो । धमं क्यो इम आचरण । नदा सूत्रे सष 
संन्नारी । ब्रह्य कंडे ज्यो ज्यो मनरंमि ॥ १८ श्री ॥ .. 


न्य 
3 
॥ । 


- = भ 9 सन ® <= << {= 


॥५५७॥ 


४ ॥1 
र 
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ञ्य श्री ब्रह्मचर्यव्रतं चिपचाशिका, 
---&€< @--- 
( घुण ण कतारे सीख सोदामणी-ए देशी. ) 
 ढल्ल-गोयम गणदर पाय प्रशमी करी, बह्यवत स्तवशं रे दषं हीये धरी; 
सूधे। पाती रे जवलतागर तरी, पामी पामे रे पामज्ञे कवपुरी. 
खथल्लो-शिवपुरीनां सुख लदे नवियण तेद फल वैनचेर तणं, | 

मन बेचन काये शु पला किंशु किये जिय धणँ 
लिद्दात मादे भठे विस्तर तह संखेषं नणं,- 
ते जव्रिकना उपकार देते सारमूत स्वे शु. - ॥२१॥ 


~~~ ~-~~--------~-~----~-----------~  ााााााााााानाक 


१ उधलो ए दरीगीत छदना नेवी दथनो मातामेङ छंद छे, अने २८ मात्राज द्रेक पदमा दोय ॐ. 


~अ -र-9दन् छक 9 अरण्य अगः - 6-9-9० ~ 1 


त्रह्मचर्य 
` त्रतद्धिपं 
चािका 
1५८] 


न सन किध थष्ट अ 


~~ ऽज 9-७9 केऽ -5ये-०पे 


` शल्ल-नारी स्पे रे जगमा भमी, -प्रासति नरे रे समर्सय॑थ खंमीलं; 

एथ स्तर -जगमाहेःञ नदी, जाल मनोदर रवण तम कदी. 
खयल्नो-इम-कद) जिणवंर उतरफयणे अध्ययनं चती रामे, 

जे इए कम्मे लहु प्राणि नारी विषय न वीसमे$ 

ए ठन्िवानो करे ककम इीये जके जावना, 

अवल्ला तरो जे पिं बाध्यो तेह फ ठे पापना. ॥ २॥ 

ढाल्ल-पाष अरोंखड रङ्गा एकी भली, खीयोनिने रे पामे संजली; 

श्रुत मादे नखे रे इछि परं केवली, एडवी सन्मुख जोदए केम वी ? 
खयल्लो-वसी संजी नार पेखी करे घा जे जगं,. 

ते मोहे माता रंगे राता न्मे जक्मांदि तां लभे; 

पुद्गल अनंता“एम जष्ी शूष 'देखी चितये, 


(4 --~ + 


(| 

द, 

7 
1 


< 2525 €< -25£5-६<4= लर 


4 ने = 
# कि "1 


न 


 ॥५<] 


मल मृत्रनो जैमार तनु ए सवी किमः ते संथवै ॥ ३॥ 
टालल-मुख ते कतं रे नरिथो नाशिका, पुष सिधाणो रे परतिख पालिका 
नेन्न ते पीहे रे कान. मतिं न्या, कुच पलरंधीरूय दिये ध्या 
-यल्ला-घयौ कोग हामं केरा मेद मांस रुधिर जरया 
न॑साजाल अमेव पयो पेट चरमे परवर्था 
जधंन मूते नखरिखादिक अशुचि. ठेदः भे सदी 
विषय वाद्यो काम भ्रेष जिय यधघादस्थिति जाखे नदी ॥॥ 
दाक्ल~-विषय रसास्तव माता जी ए, जुगताज्ंगतो न जाणे कीव एः 
तिन तुतत मित्त ख उखः मेर सम॑, कुः भग्र विं सागर चंपमं 
छयला-चंपमा खनी देङाथीः ए सर्वधी जगुर कदे, 
जे विषय वाद्यो कम॑ बाधे प्रर किम उलम्पथः वदेः 


न्द - क 
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~ 


~ 
~ 
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५१ 
न्धस्य 
४1 


~~~ ०५ 


त्कृ तेति अयर नरगं सात्मे भयु मोगवे, 
ध (ठ (£ ५ ५. 
लपि शारीर मानस छःख अहनिहि सहे §ःखे जोगवे. ॥ ५॥ 
१५९॥ ठाल्ल-च्रिइ लगे केत्रज सुरत वेदना, जोगवे जीवमो रे ठेदन पेदना; 


तातो त्वो रे काने डाल ए, विषय तणा गीत मीर सेना ए. 
चयलल(-स्ंन्नान्न ए तुज गष प्यारो नाकरि खार संचरण, 
आंख मूल की उखामे नारिरूप संन्ार ए; 
जीव खमे खंम करीने कदे परमादम्मिया 
नारिनां खुख सुखं फरस्या जोग अरथ अदंम्मिया. ॥ ६ ॥ 
उल्लर ते मरा रे पीन.पयोधरा, पर रमणिनारे जाणी मनोदरा; 
| पग.२ परनारी जनोमारयि जरया, इम संन्नरीने रे चरमा क्या 
खयलो-क्यौ ते परिणाम डे भंगि करस. संनाव ए, | 
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| ५९॥ 
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लोडदमय पूतर्वं] अगनिमांडि मधिकं अधिक तपावषए 
माणी कनो राखे नारक आक्चिंगन देवराव ए, 
लोडमय धगधमगत गोला इथे तेह धराव ए 
उल्ल क्य जे न करं संजि दोम ए, सुदगरि मारी श्म ति मोम ए 
 नयण श्रवणना वस्षण कपाम ए, सूधी लोप तिहां पुणि बाम ए. 
खयल्न(--वारूए एहवा वचन संभनरि नारि उकहभेठवी 
दावजाव विललास पाोख्या प्रियाश्ुं कुमे लवी 
रयि मयि असत्य बोल्या अदत्त लीधा पर तणा 
मथने नरसुन्िम अस्तख। लाखं नव गनिज इणए्या ॥ ५ ॥ 
ठल्ल-पचम अगेःए दृष्टा नण्यु, गोतम प्रे जवियसें ते सुण्यु; 
कदेव असंजम खं) संनोगिषए, दोवे वसनं] नली सड जोगिए. 


॥ ७॥ 


~ - (~ ~ ~= ~ ~~~ 


द । = - ्. #; ¢ वि ५ 

चयला-जोग सड नली वांसनीः जरी कोर पुरुषः कर यद, 
तप्त लोह शवाकया मकि घालिः ततखिफः ते वदेः. 
गर्भितं माहि एक गोः तिय कगरे अघः ते न्दी; 
मूिम व्रिएसे' अने लपजे सोग न्नोगवतां सदी. ॥ ९॥ 

ढाल्ल-एदवी करणी विवेकी किम करै, जीवधात देखी हिमे अति म्र 
मेभुन गंमीरे संयम आदरे, चोखे चित्ते रे ब्रत सूधो धरे, 
खथल्लो-घरे खो. दै अति घणं शीलः पाले निण. दित, 

तेः सकलं वासर थयो नरन्नव तर्यो नवसागर भरँ; 
नारी, अशुचि जंसार दें अञः अवगुण अति घणा, 









~ 


क 


& "स्नः 


सेखेपश्री वानगीः पेखी संगः तजजोः तेद तणा.  ॥९०॥' 










भ टस्य 


5 -=-& 
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( दाङ-राग गोडी. ) ,. | 
अवगुंश एड सन्नावतशा, अंग वसे निरिदीरा; अलस्य वदे साइस करे एः ए - विसवावीरा 
अवगुण. ॥ १२१ ॥ अवगुख चिती नारी सरिस किम कीजे संग; चित्त जटी सुख मीरमीषए, ए नव 
नव रंग. ्रवगुण. ॥ ११ ॥ माया मूर्खपणो प्रः घोन्नद शआागार; निर्दय अने . अशुचि बहुल, 
ए खाइ विचार. अवगुण. ॥ १३ ॥ दोकनदी पापहदरीय, कपटडनी कोनमि; क्लेशा करे भापण 
परह, ए मोटी खोभि, अवगुण. ॥ १४ ॥ वैर गनि भरणी अङ ए, ए छःखनी खाणि; सुखनी ए 
ठ वरणीय, ऽम .देयमे भशि. अवगुण, ॥१५॥ दये अनेरो नर -घरेए, देखे अन्य चिंतेय; बोले दोष 
¢|| अनेथि दिये, इम पमि नेय. अवगुण. ॥ १९ ॥ सो चित्तहः सष्टी मणड, डियमां पचास; कमं 
विटंव्या ते पुरषः, जस नारी विस्ास. अवगुण. ॥ १७ ॥ अस्थिखंम निरस नीषणो, चगते जिम 
सु; कायः परिश्रम ते तदे; तिम रमण वष्टः भवगुण, ॥ १५ ॥ रूरी परे विचारी जुवो, जिम 
कदली धंन्न; सार नद तिम नारी तनं, नह सखनो संज. अवगुण. ॥*१९८ ॥ दहौनः मातरे चित्त 


| 
| 









( १ द्र ` गर 
अहाच्य ! हेरे, फरदौ बल जायु; रेत दरे संजोग तिणे, १ नव ४ र म भरगद्र 1 अगि 
ना || धातु्ीरा, श्वासादिक रोग; एवमा अंवयुजवही, देखी गंमो जोग. अवगुण. ॥` 6 
4) £ | । (रग धनाश्री.) 1 [ 
| । एड सम वम अवर न वैर, तिणे नाम घरवि नारी रे 

9 जोजेरे मति देयमे भणी, इम बो केवलनाणी रे. 

। इण नवे परमवे संतावे, राग दोषे पास धलवेरे- ' द कु 1 

श्द्‌ नवि ट्त विया), तमे विरचो नवियश भराणी रे, ९ 

ह परदेीने खूरीकतीरथ, विष दीवो क्यो नगते १. 4) | 

# . चुलणीये बह्यत्त मारयो, ते मदेते बुद्धि चगाय रे. | जो. 1 

१ ` मदाङातक श्रावक घरि नारी, रेवतीए बार दोक मारी रे; र क / 

¢ प्रीदेवीने देववत बली, कामांचिये साख न्‌ पाली रे. 1| १९१४ 
ह 

¢ 
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षच एक ऊण शाक जणणं।, दामा ससिदसनराय धरण र 
कमीराजा पादी प्रजक्लावी, इग्यारम अगे. जलावी रे 
रत्नदीप देवीये लीधो, जनर क्ति -गूलीए वीष्यो.रे 
समोखंभ करीने नाख्यो, भ्रंग उह जणवर नाख्यो रे 
भआवद्यक नार मोफारी, ब्नणीय जणी पति मारी रे 


: दासीपति नात लिखन्यो, चैमप्रयोतन जीवतो बष्छन्यो रे. 


सुददीन शति आरोप्यो, राय अजया वचने कोप्यो रे 


खर दृषण. मरणज पान्यो, सूषेनखा नारि बोल्ति भाव्यो रे 


रावण सुख जू रव्यं, परनार संगे परमियां रे 


कीचक कुन तले च्या, पम्वे तेह काम वाप्पा रे 
` सुसरो ने जक कूमा कीधा, नेर पिय रलं] लीघा रे 


- जा, 


जो. ॥ २५ ॥ 
जो. ..: 

जो. ॥ २१.॥ 
जो. - : : 

जो. ॥ २७ ॥ 
जो. ` ` : 

जो. ॥ २० ॥ 
जो. 

जो, ॥ ९ ॥ 
जो. 
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अह्यचयं 
अतद्िषं 
चारिक 
१६२॥ 


1 


~= 


ह 1 


[प 
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चलितांग संचारे दधो, नारी नयणे जे ्वीधोरे 
दिवां लालच देखे, वोन्नीने पले पमेरे; 
दासनी पदविये पडोचामे, स्वारथ विण संगति ग॑म रे. 
जाति कुल शीलादि ठमवि, त्रि्युवन मांडि नावि रे; 
कपिले दाक्तीने सगे, आपद पामी निज भगे रे. 

कृले कूचो मानो दीघो, जिणे परदारा संग कीषो रे; 
अकीरति पम्ड बजव्यो, पररमणी चित्त लगान्यो रे 
चारित्र जलांजली करिखं,.नारी संग करेवा ठउरियो रे 


बहु गुण -आराम ते बाढ्यो, रामाथी मन नहु वा्यो रे. 


नानाश दोदिजों वडिपो, पचमावक कोशिक गदियो.रे 
एक कोम्टो असी नर लाख, विग इम केवलि जाष रे 


9 


जो. ॥ ३० ॥ 
जे 


ष 


जो. | 
जो. ॥ ३९ ॥ 
जो, 

जो. ॥ ३३ ॥ 
जो.. 
जो. ॥ ३४ ॥ 
जो. - 

जो. ॥ २९१ ॥ 


जा. ॥ ३९१॥ 
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(९६२॥ 





सोन गुल्तिका दोव सीता, -एड कारण ऊगमा विदीता रे 
रुकमिणी प्रसुख जे नारी, कलि कारण भंग विचारी रे 
मह्यदत्त माधवति .पहुतो, कुरुमति ऊुरुमति लवतो रे 
केमरिकादिक जे सुलिया, ते मदीता संगं (मिलिया रे 
दष्टांत लौकिक लोकोत्तर, ते भ्रञे मन्यमांहि विस्तर रे 
शमर जाणी जे नर विरता. जेव तरीए तस्र गुण सरता रे 
सन्पविष अधिको कामनोगः, ९ नाम विनाञेरोगरे 
विष खाधे एक न्नव मारे, पामे ऽर्गति संर र 

चितन कितेन नह कीजे, ऽछी नयणे नवि निरखीजे रे 
विणु वाग्ये टृष्टिये आवे, तिहां एव] नावन ज्ञाते रे 
अति जाली वये ते पुत्री, धिवर ते गिणीजे जनयत्री रे; 


जो. - 
जो, ॥ ३९ ॥ 
ज्ञो. .. - 
जो. ॥ ३७ ॥ 
जो.-- -. 
जो. ॥ १० ॥ 
जो.“ ; 

जो. ॥ ३९४ ॥ 
जो. - 

जो. ॥ ४० ॥ 
जो, . 
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(§ (- 
जह्याच मध्यम वये बेन समाणी, ते नमिये उत्तम प्राणी रे. . जो. ॥ ४१॥ . 1 ण्वि 
अतदिपं ए नह्यत तर राखण काजे, नववामः) कदी जिनराजे रे; जो,. : 
4. ते कदीशु य॒रुषुखे धारी, सोमो अज्छयण संन्नारी रे. जो. ॥ ४९१॥ |३ 

) बेसे सवे जिडां नारी, तिदां न. रहे ब्रहमत्रतवारी रे जो, 

} मूषक कूकस मंफारी, दशत हिये अवधार रे जो. ॥ ४३॥ { 

7 मा बहेन सुता वधू अदि, ९ नार्यो जिन विधिवद रे जो. . | ( 

नार अचरि नर धुतङ्कु्न, विगसे तिम विणसे बैनर. ` जो. ॥-४॥ ५ 

: ` नाक कान चरण कर पाखे, शंत रदित सियिव अंग दखेरेः जो. ` 8 

6 पूरवघर दरावियाे, रातवषीं चरती न निदे रे. `. जो. ॥ ४५॥ 

॥ ` विकथा जाति कुल. बल रूप, नेपथ्य शगार सरूवर, जो. : - १ 

क सरीर आचोक न कीजे, एति रते. नरे, = जो. ॥९॥ = ॥९९ 
८ 


द 






नो 
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एक आसने रायने नः बेसे, अंग फरसप्क) म॒न वत्रिएसे रे; . 
, मागहिय समे कूललवातू , वेणी फरततं संनूति सीगाल्‌ रे 


कुच आदि नयणे नहु निरखे, देखी मातादिक.परखे रे, 
को मयैततरे वास न करीए, पूरव जोग. दिये न सषमरिये रे 
अति सरस भ्राहार न जिभ्िये, रस उम &इय दम्य रे 
अति माजरा अद्दार ते टले, देद थोभे कवते पात्ति रे 
वि्यूषण अंगे वरजे, नववारे मनमथ तरजे रे 

ऊदारिक वैक्रिय वेदै, नव नव अढार इम चदे रे. 

खधो जे व्रत आराधे, ते शिवश्ुख सुरसुख साधे रे 

जब ने गयसुकुमाल्त, ए सुनीत शोल विशाल रे 

दोषः देखी भय  युण ३ेखी, निशे नारी दूर क्ते रे 


जो. , .. 
जो. ॥ ४७ ॥ 
जो, 

जो, ॥ ४० ॥ 
जो. 

जो. ॥ ४९ ॥ 
जो. 

जो, ॥ ५० ॥ ` 
जो. . 

जो. ॥ ५१ ॥ 
जो, 


= 


# 
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चीत्य 
गाएक 
षष्ठ 


रु 

४. समक्त वेरागे पूरा, ते नमिये नित [नित खरारे जो. ॥ ५९ ॥ 
‡ ( करवा. दरगीत सम इत. } | 

१ एकेक ६दी वशो भाठे कर्ममय सुदृढ करे, अनादिं अने अनंत चंग काल अनंत संचरे; 


श्रीपासचदसुरडि क्थ्य समर्तिंध इम खरे, इंदतणा जे करे संवर देत हावरमरी वरे. ॥५५१॥ 
इति श्री ब्रह्मचयं बावनी स्वाध्याय संप 
॥ अथ श्री वीतरागाष्टक. ॥ 
( शिषरणी छंद. ) 

चिदानेदंकंदं जिनपत्ति जिनेदं भधदरं, सदा शुनं कनं विरादवर ध्यानं सुखकरः; 

हार्यं कारुष्यं श्रचत शिवे सुनिवरं, अनतं अन्याघं परमपदसाक्तं जिनवरं. ॥ १॥ 
हिते स्वंतल्वं खुगुणगुणराजं जगतत, विधी त्र्य रम्यं विदित सब योगं मगपतिं 

अनेकं एकवा इरन सव रोगं प्रस्तु तुमे, सदा शाक्ते व्यक्ते परम सुखरक्ति विच्च तमे. ॥ २ ॥ 
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वीज्अ० 


1६ ४॥ 


जग्व्॑ं जेषं जयति जगम्रे्ठं जगगुर,-मद धीरं वीरं सकल मति जासं जयद्र; 


महान्नाग्यं न्नोग्यं नगततजनपातं गतर, मदामोकंसोदं रहितरजपकं जयकरं, ˆ ॥ २ .॥ . 


महा बु क्वे चठत सुखश्रेशी द्मयुते, मदाकिरते स्फुर्ते घटत इखश्रेणी समयत, ॥ ४ ॥ 

( दुतावर्छवित छद्‌. ) 
धी गुणाकर श्च सुधाधनी,. भविजनाबुजनोधदिवामनी; कुमत्तिखेखन घोर यतीश्वरं, 
सुमतिमेमन रोकर ईभ्वरं ॥ प॥ सवतत जावित्त चत विललासने, तरन तारन पान आसने 
प्रबल कमेदलंदतमोहनं, मदनकंदन आननसोदनं ॥ ६ ॥ अर सुरासुर-कि्नर-भर्चिते 


मत जासत ज्ञान. सुखार्च॑ते; . सरव. सत्वदितं गुनसागरं, सुख अनंत मदादयुतिभ्रागरं 1 उ +. 
श्मतिशयं वसु पुन्य अलंकित, जगतनाय पदं त्रय रोल्नितं; सदससिद्दिविसद्‌ वपुलङूणं, सरव. 


| गुणाधीषवीरौ रटत तव नामं घुनिजनं, महा सुक्तं गुप्तं कटतं सव क्ते मवनं 
1 सिद्धिदं जव रहण ॥ € ॥ 
९ 


9 व 


= ॐ «= 3 ~ 


ऊस्७े 
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(कलक) इम तरनतारत्न §रितवारन सकल सुख संपतिकरो ॥ रविद्षं विधुवर चरन चितधर 
धुएयो श्र) जगदीरासे.॥. निवि प्नै. केटाव चंड वत्सर रचित गुनमन) वाम ए ॥ आनवकदा इरत 
फंदा चदय सुरगवि कामं ए. ॥ इति श्र दर्षचन्दघरीश्वर चरणकमल सेव) उद्यचंदेणः विरचिता 


वीतरागस्वुतिः ॥ 
"को" य 4 € म 
॥ अथ श्री पांसडा यञ. छंधारमय श्ची चोविशजिन स्तोत्र, ॥ 


(-जतुष्टुप्‌ छद्‌. ) 
्ादिनाधं जगन्नायं भरनाघं' तथा ननमिम्‌.॥ भजतत जित्तमोदहारिं पश्ववेदे गुणागरम्‌ 


-नेमिनाथं अंलोश्शीशं शातिंच सुविर्धिं तथा ॥ अनंतनतवेर्ेडं स्तुवेहमननिनंदनम्‌ 


सुव्रतं सुव॑ते नोनि श्रेयांसं सुखदायकम्‌ ॥ विमलं विमलाचारं धम पद्यप्रजंजिनम्‌ 


मलिनां जनेरो च वाखुपरुज्यं जगद्गुरुम्‌ ॥.ङधु च रीतलं वेदे सुपा्वं परमेश्वरम्‌ 


.॥६॥ 


॥ २ ॥ 
॥: ३. ॥ 
॥ ४ ॥ 


त 


ग.स्तो, 


॥६९॥। 


कय 


॥६्‌॥ ` 





सनव. जगदानंवं चंदनं नमाम्यदम्‌ ॥ दुमतिं वीरमर्द॑ते. संघंचापि-चलुविंधम्‌ ॥ ५॥ 


-यत्रोयं जनतंक्ानिः पेचप्र्टयंक निस्मितम्‌॥ पूज्यते यस्य युक्तास्य- मंदिर सतत खदु ॥६॥ 


ततद्गृदे कोटि कल्पाणं श्रोर्विलसत) लीलया ॥ इदप सूताद्वि मेद्यते व्यध्व वेदनः ५७ ॥ 


( माखिनी छंद. ) 
स्रवति सुखमनेकं तस्य यो मानवश्च 
चमलमतिरनियं .स्तोत्रमेतद्‌ वितः ॥ 
पठति परमन्नक्त्या प्रातरुन्लाय शश्वत्‌ 
सुनिरन्निरुतन क्तर्मेधराजो बनाण ॥ ८॥ : 





॥-इति मदामदोपाष्याय सुनि श्री मेवराजगरिखृतं स्तोजम्‌ ॥ 






ग. 


0 अ करअन भ्यः 


-पाश्वना 
यजिन 
स्तोतम 


।1-\॥ | 





अथ श्री पाश्चनाथनिन स्तोत्रम्‌. 

` ` .' ` =नेऋ5<< | 
तनजे श्नजे नाथ तवां पदं घने न्ने ते न कुतः प्रसादम्‌ ॥ सदैव चितामरिपा्वेदेव 
विदाय चान्यान्‌ सुषि सवैदेवान्‌ ॥ १ ॥ नो प्राज्यं राज्य प्राये प्ार्थयेहं नो गीवाणानामाविपस्यं 
सदेव ॥ एकातिनाशुस्तेनेड़ा प्रसत्ति, योप्माकीणां श्रीन्ुक्तिसुक्तेप्रदां वे ॥ १॥ वरीवृत्यते जक्ति 
इाक्तिमदीया दनीष्वस्पते चेचयि भयूटविघ्नम्‌ ॥ तदा लोष्वेश स्वमर्ण्यो सनेव परं रीत्िरेषा 
सुनिष्यस्य नाम्‌ ॥ ३ ॥ सुरनरमधुपालीपीतपादारर्विदे, विजयि निखवविन्न्यूहविष्वंसदके 
च्रवति नवति न्यिः सुक्तिवदङ्मीसनाधे वनिसुवनजनतानां सर्वसंपनिदाने ॥ ४ ॥ यदद 
ममलन्नक्त्या सेवमानोपि शाश्वत्‌ किमपि न च तननेयं स्वामिनः सेव. हेला इति मनसि निषेया 
कापरेटाख्यपाश्वं तव गुणमशिमाला मानिन) कसिरेषा ॥ ५1 घनसिव्तिरद्दिदै श्वुतिद 


सुरराजसमप्लननं मिद्‌ ॥ यद्विवांग्त सूतिवि्ूतिम्वं जरे करहेटकपा्वपदम्‌ ॥ ३ ॥ 


न वा ` मनी 


॥६६॥ 


25 +> 5 न 


भवियण. ठलखो, पदेव जीव, प्रकार; . पृथिवी पाशी रे पावक पवन श्रु वणस त्रसदिं 
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फलवद्धिजिनेशसुरशोनतं स्वकसेवककल्पितकध्पतरो ॥ . ददतां मम चान्न. परज्. जवे निजपाद 


सरोरुद न क्तिमलम्‌. ॥ उ ॥ 

यक "< , , 

॥ श्री. अनंतनाथजिनः स्ततन ॥ 
सन्नप जिम. जिम. स्वामीना गुण, भविक -उत्तमलार;. निकलंक ए अति छजला, जिणे 
जीत्यो रे. मोतीनो इार के.॥ २ ॥ जाए रे जिन.-जोक्घु, मारे हीमे रे आणंद अपार के; ते भगत 
मन देक, खज नवो जवे रे श्री अनंत षार के. जाएँ रे. ॥ ₹॥ आर॑न्न परिप्रद परिदरी, उपनो 
केवल नाण; सव §द मिलि मदिमा कर, इवे वरते रे त्रयुवनमांदे आश के.। जा०॥.३ ॥ प्रु 
पायप्रूजेवाचणी, इवे मि्ीय परषडा. बार; मधुरी वाणी -मोहता,  प्रञ्चु- मोखे रे धुरे . धरम 
विचारः के. । जा ०॥ ४॥ ( ढा १ जी. अर्क. सुनिवर चान्या भोचरी, ए.राह.. )जिनजी. नखे 


ते न्-ज्ये 


॥ए॥ अप सरीखारे सवि जीव जाणजो, णवो को.न दोय; इख अनिलाखी रे {||स 


दीते को नह), सुख वि सइ कोय । आप्‌०॥ ३ ॥ जो कोड आपणो एक रोम खणे, तो न 
गने मन माई; एदं जाणी रे परह म पीमजो, इम.जाख्युं जगना । भाष ०७1 परन्‌ पीमाजी 
रे परिषरो, पालो सघला रे. जीव; नमरी जेहन रे दिंसा जनवज, जीवदया > र 


अतंतना 
याजिन्‌ 
सवन 
॥\२७॥ 
रे दीव. भाप. 
(दात २ ज.) जीवदया पातेवा कारण, जीनज क्यो उपाय; कूमो बोल किमे मत बोलो, कूमे 
धरम न थाय ॥ए॥ सुज मनै मानियो रे, एवो स्वामी तणो उपदेङञ; अमरतपान सचे सवि केने, 
तृसिया वल्तिय व्रशेष। सुज० ॥ १० ॥ परञ्रक्त्त कांड न लं ज्ये, चोरीकार कलंक; इणे नवे 

सूति निम्रद दिये, परपर नरक निरांक । घुज०॥ ११ ॥ घन कंचन परिग्रहनी ममता, म करो 
करो संतोष; अते शारीर न अवे स्ते, परिम्रद परग पग दोष। सुज०॥ १२ ॥ (दाली. ) 
रम[रार्भें म राचजो,जे स्ये दोयस्नरे; सुरत गते इण संगते, जिम अगनिये घुतङुन 

रे ॥ १३१ शीलस्यण निम राखजो, जग यदा पमो जेमरे; नेट न दोवे रूअरो, परनारोना 


[४ 


न ना ०६ द 


| 





्, 


प्रेम रे । शील०॥ १४॥ अवतता आदेम सम मणो, वाकी च्रदकमाण रे; नरदिरणा पलजो परडा, 
दे ॐ लोचनबाण रे. शील. ॥ १५॥ काने कमल फलहले, पाये नेवर फणकार रे; गजगति 
चाले कानी, देखी म धरो विकाररे। शील ॥ १६ ॥ (उल प मी.) स्वामी के 
दिंसादिक टलो, मनमांहे क्रोध न राखो; मान माया लोन्न किमे म ख॒चो, मधुर वचन 
सुख खो. रोमी सुंदर ` निंदा निवरो, निज सकत संयम कार हरो । शानागीर 
॥ १७ ॥ अर्ता इष परना म कदो, परयदा. परटो म नखो; म॒डपलते कोई धल चरते, 
सूरज न इए फांखो । शो०॥ १८॥ तेदवी समता भाणो जेहव, इात्रमिन्न सम तेखो; सिंदसेनसय 
¦ म बोले, निम तुमे शिवपुर पेखा । शो० ॥ १९८ ॥ ( ढल & ही.) स्वामी तुमारी 
हिका सानल्ीजी, निक्तो खम्मनी वारः चाली न राक इण कछपरंजी, कायर अहं अशार. ॥ ९० ॥ 
्ोल्लो रे जागो दिवमा सुगतिनो रे, तिदतर शो अश; तरवो तरवो रे प्राणी तुजने दोदिलोरे, 
विश जणचरश निवास । जातो ॥ १? ॥ परने पसा मं चहु करीजी कूमा कदय रे प्रसंगः 
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अनतना 
यजिन 
स्तवन 
1६] 


कप ३। । 
४ = ~ प ९ ६ १ ^ विं | "ॐ भ्य इ ९ ध 
1. सद मिली २, रम्यो वषय ` रस. रंग. नो. ॥ ९९ ॥ रातं, (वल ह कोषे ||! ||भजस्त> 
व मान ५ माय मोडे लोन धणशो करियो,लमता मूक दूर। नो ०॥९२॥ (डाल७म).) 
म धरयो 8४ कषा सानिलीजी, पालौ इं न ङ्ङ ञ्ञ जगतराय; कदमो न -तमारो ममि 
» माधे घरिया ञे तादस पाय 1 जगतग्‌। ९४ ॥ दीयमे में ८ | 
# ०4 ५ म्म ताड्रा रुमा ९।॥ ४ १ [क 
तुमारीजी जानेस वरीज्ी; वम अगतत धरी ~, „५ । 
६ = ] षे 4 7 १। (३ ४ र्‌ ४। जाम्र धि. 
४ श रज धरं तादरा पायनीज), दिते करजो सेवकन॥ सार। ज० बापने व 
बहला ` व।नवेर्ज], हं मियो यं बहल संसार1 जगत स 
सडेजी ¦ त° ॥ ९५ ॥ गेरुनी पीमा क्रिमिपी 
सांसदेजी, सुजने उ एक ताहे 3 १ ६ । म पीड्र 
(6 ह प ° + अधमर अम साखीने सुजराना कुवर्‌ [1 भ \। ७ 
मरो ब्र = (३ - ग्रम्ज 
वहेलो वनो पार. तेजने स्वामी तुमे गे निडांज).1 जगत० ॥ घ र जो घुजने 
 । जिद ननम १6 . | 
क सरश नः.रोगः सोगं न इल न को लगार, आदि ढे पण श्रत नदी उ नदा 






गष -कके-अप७चतरव्टर््े शये ० 
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| ।६८॥ 
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खख अपारः; (श्री)प्वचदसूरीश्वर पाय नमी जप्यो श्री विजयदेवसुरं, अनंतनाथ चचदमो तीभैकर |! 


सेन्यो आणंद प्रर. ॥ शद ॥, - 
` ~ स्पःॐ्------ 
॥ श्रीचतर्विसतिजिनस्त॒तिः ॥ 
` (आयां जद.) श्रीगोतमगणारं शुनतरुराजीप्रतानजलधारम्‌ ॥ तरिन्ुवनशोन्नाकारं नोनि 
सवा सुंवराकारम्‌ ॥.१.॥ (जिजंगी ठेव.) भादीश्वरदेवं सुरङृतसेवं पुए्यविरालं श्रुषालं, प्र्चुम जतं, 
ध्येयं सुरनरमेयं क्ञानामेयं वेदेदम्‌॥ सं्नवनगवंते शवजयवंतं रमावदं तं शुने, -सेवरनृपनेदन श्री 
अन्निनंदन मीमे नित्यं जगदीराम्‌.॥ ९॥ ( आया ठेद. ) मेषमङीपतिपुत्नं सुमतिं पश्मपरनं स्तुवे 
शुनदम्‌ ॥ भ्रम जिनं सुपार्श्वं चंदनं चंडं समवक्रम्‌ ॥ ३ ॥ ((्रन्नंमी ठद.) सविधिं गुणजलपिं 
वांनितनिधिदं वदे सततं .-लन्धषुक, शीतलनिनमिण्यं नतसुरवर्यै. कतवर स्ेप्य; समतां 
'विश्वत्राणं स्चिरप्राणं श्रेयांसं, जिनेवसुपूज्यं वासवपरज्ये धृतरिवराज्यं रोन्ता्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


[--।-- ~ ~, कचरा तरद 5 >< 


स्तात 
॥२९ ¦ । 





| आर्या -ठंद्‌ ) विमलं विमलक्ञानं निनाधिराजं प्रन्नासुरमनंततम्‌ ॥ धर्म धर्म॑निवानं रातिजिनं 
नोमि सद््क्त्या ॥ ५॥ ( त्रिनेगी ॐद.) जनसुदेधरेते सुविविचरतं तमोदरंतं गुरवेते, बड 
सिदध दधतं धुक्तिवदतं वेतरत श्रीमेतम्‌ ॥ कुंधुजिनराजं प्रवरसमानं स्तौमिसुदारं श्रीमच्ि, 
निन्मलतरकीति निरुपममूषि सुत्रतनिनपंक्तिं शुश्दनयम्‌ ॥ ३ ॥ भायां ठंद.) इरुवाकुवंरामानस- 
ईसं वेदे नमिं जिनाघीशम्‌ ॥ नेमि दरोवरवदयं रूयाते पाश्वेजिनं वीरेच ॥ उ ॥ | 
( खग्धरा ठेव. ) इङ श्रीतीथेराजान्‌ सुरवरमदितान्‌ . विश्वविश्वप्रतीतान्‌, गेगागोकीरचंद- 
प्ररतररुचि-प्रर्यकीर्ति-प्रतातान्‌ ॥ श्रीमचपतौडकिष्य-प्रधित-सुहदयो जक्तितः स्तोतिभरज्यान्‌ , 
जन्यांोजालिदरयान्‌ (्रतवर-रतिवान्‌ सवेदानंदचंदः ॥ < ॥ । 
| श्रीजिनैद- स्वति; ` 

(ईव ठंद) देवाः प्रननोयंविधिनास्नशुश्धये, नक्त्यासुमेरोः रिखरेऽन्पषिचन्‌ ॥ संस्तूयसे स्वं 
समया समोद-घुन्मूढ्यते क्षानद्दा यसा मे ॥ १ ॥ 


¢ 


0 


चज्स्वु० 


॥६९। 
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(+) 


१ 


( उवजाती ग्द. ) ध्यानानुकंपाधुतयः प्रधानो-लातिस्थिसा क्ञानस्ंखक्मंच ॥ सुनाधततति 
त्वयि लिदितोधाऽधिरूढकमोँन्फितविश्वरूष्यः ॥९॥ संलारनीतं जगदीशादीन मारक रक्षाकमरक्- 
णीयम्‌ ॥ प्रोढ प्रसादं कुरु सोभ्यदृष्टया विलोकय स्वीय-वचश्वदेहि ॥३॥ नतेंद [ विद्वि दोष! दत्त 
दानादरिद्धा अवि वीत दोःस्थ्याः ॥ त्वयिरूता जू(रिधना अनंतक्षानदिषासकममंङमासान्‌ ॥४॥ 
देनरेवेक्तिमनादिपाया-स्तवसखिपू जी विववविकतध्यम्‌। कल्पाणएकानां जिनवचपर्वी-माराध्य जव्यः 
कपतेऽ्टकर्मं ॥५॥ शाम्येनपरयन्‌ त्रिजगद्धिवेकी, श्रयन्‌ प्रो पचस मित्युवेत्ि ॥ धपास्यसप्तन्ययि 
सिदिमष्ये, लिदजवेनोपन्नवाडपेराम्‌ ॥ ३ ॥ सुक्त्वान्नवं सौख्यमवाप्तुमंमी, घीमांस्त्यजन्‌ मोडम- 
धस्यदंता ॥ योसुष्यमानस्तमसासिवीयेतं त्वतसेविता कास्यतु सोत्रनेतः ॥ ७ ॥ केमेषुवरृकत्षुघ- 


नायमानो, दितः, पितेवामतवहुरापः ॥ मम परनोनभ्यतरंस्वनूस्यी, नावं सदानंदमथः प्रदेयात्‌ ॥८॥ | 


[क ` 







{थस्तुत 
॥७०।। 


त्न" 


न्ट 






(न 
अष्टम 


॥ ीपंचतीर्थिं-स्त॒तिः ॥ 
( गीती ) श्रीनान्नितनवव्रिन्चु, जवसंनवकलुषकूट-संदरणम्‌ ॥ अक्षानध्वांतदत्ये, पुरतस्तमतसो- 
कषप्मलं वैदे 1 १ ॥ (ठंग चजंमी. )` जगन्जुन-चत्च्िदानंदवाक्त, निराधार-निन्घेप-रुपावनसम्‌।। 
विनिङेप-निकेप-छर्वधरिक्त, युगादीश्वरं मूर्दलोकानिविक्तम्‌ ॥ १॥ (आर्या ) श्री जितराघ्चुनवमव, 
मवनत्रैलोक्यजंतुराकीनाम्‌ ॥ अनवनमध्यारानां लवोद्नवानां सका सेवे ॥३॥ ( चुजंमी. ) 
शरुतीनामगस्यं स्वतो न्नित्रजानां, सुभस्य स्वयं संविडां नीरजानाम्‌ ॥ मनःकायवाचां निगूढं रदस्य 
स्वरूपाजिर्तं सि(्दिमाजं सदास्यम्‌ ॥ ४ ॥ (भाया) श्रीशाते स्वरंकाते, मदिष्ट्मदारमलमङतरे ॥ 
माघछुद्दर इःखाम्ेः सत्वाधिक्रसौख्यसागरधेदि ॥ ५. ॥ (-सजंगी ) जयुर्यस्य लोकोपकारिक हेतु 
महातेकककक्ये धूमक्रेतुः ॥ आ्चित्य-प्र्नावोष्दरं यस्य नाम, त॒लोत्तीरधाम्ने तदस्मै नमामः ॥ ६ ॥ 
(राया ) यन्नामक्ति्दमेत्राः कतसंकरेताश्चसन्निधियांति ॥ नभदपुखादेवा स्तमाश्वसेनिंजिनस्तुमदे 
॥ ७ ॥ (चुम) ) अददयामवरयामरास्यातरस्या-सपारामहारामचारामनासाम्‌ ॥ कलाकांचिदस्त्ये- 
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१०२तु० 


1.७ 2 | 


| करूप दधानं, निर्च्ञेखतदूनह्यणः संविधानम्‌ ॥ < ॥ ( श्राया 2 श्वीवीरतीधकत्तव, छर्नेयमारगेषु 
¢ || शुश्पथसुष्या ॥ विन्तिः प्रसमयेन्रवाधितं शासनं सयति ॥ ८८ ॥ (दुजंगी) निर्योग निष्कामिन्‌), 


| राग नावमरतिरे दे परसा्यस्वश्नावम्‌ ॥ मदानदसोये सदायः 
स्मेनमस्ते ॥.२० ॥ ( शा ९ 







शुतिबोविदः सुविशदो .देठः सदा देवतम्‌ ॥ संलार्रमन्नजने गक्म्लंकारस्व चित्ते प्रसुः स्वात्मारः 
मविधूद्याय सततंनूयादियं जाविता.॥ ?१.॥ इतिश्री पचतीर्थी सुति; ॥ 

ध", ¢ धी वीज्ञविहरमानजिन नमस्कार, 
` (च) समरी जन॒रायःघरी बह जाय तिं गुणशाय सदा सुखक्रारी 
खदा जगदीश नुं चत्तारी; केत दिदेड सदाः सुखगेद मनोरथ्रेद जजी क्ावसार, सुनिदशरत्य 
पाड जिन. सत्थ सारि बहुभ्य जजे इकतारी ॥ १ ॥ सिमेवरदेव जज्ञं नित मेव कर चित सेव 
ध्यान करितेरि, जुगमंधरस्वाम नंतयुणमराम, .टारिसन ~ काम नवच्नम गेर जपुं जिन बाहु 


रामस्ते, निरीराय कस्मेचिद- 
लविक्री मित `) इभी जिनफचकस्तुतिमिषद्नक्तर्मयाविष्कत सद्दे 


शविहरमाणवीङा लोकत्रय ईहा 
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ध 

। न्नव लाह इरित इह सुधावच्च जारे, सवाह अरिदंत गिणु नित्तमंत करमन खत घणुं ४ # णन्‌० 
मनमोरे ॥ २॥ जंव॒दीव-स्चारि नमे नरनारी इतन्नववारि रंग रसरतो, घातकीय खंम मम भंग 9 
भैमि अषटजिन तमि सवे जग उती; स्वामि संजात स्वयंप्रभु गात सोवन सम घात महागुन जतो, 9 
रेषन्नानन देव अनंतवारिदेव सरप्र्न टेव नस्यं मिमते ॥ ३॥ विदाल जिननाम वज्रधर साम # 
इए विसराम नविकजग केरो. पुष्करदीव्द गुनमनि सि च॑दवाइुदिष भ्रेयगुण मेरो, भुजंग || 
जिनराय दरार सुखदाय नेमि प्रुपाय रहं गडि ठरो, संयम ततप काय सदा मन जाय वौरसेन राय 1 
रे मनमेरो ॥४॥ स्वामि मान करे नित जद सोम्यगुनचंद्र जज चित्त लाई, देवयश्रा सुरानर |\ 
घी नानि निज रीरा. चिर मुन माते जिन अंनत्तचीये मेरु जिम वीयं अनतत मुस वीयं ठारि ||} 
कम्मदल घाद, ददारथ.धरि प्रेम अजिन एम. जप्यां जम खेम इर तुम्ड लाई ॥ ५॥ इम वीश ||॥ 
अरिर्दतत सोवन तनकांत विदेहपंचसंत जिनेसर राया, जसी लख पुव्व गृदवास सव तजी मन 

गवव. सिये दिखननाया, प्रव इक लाख वरे जिनाख तिन्नं्कं) साख पोषे तप काया, अतिक । | 
¢ 
ॐ) 





| 


| 
| 


चोत्रिरा वाणी परत्र गुले जगदीश धरो मन.ाया ॥ 8 ॥ चौविड. संघगण करे सुवखाण 
योजन लगि वाण महासुख साते, कुथ अर जम्म विच जन प्म सुनिसुत्रत नम्मि.मपे दीख 
जां; चोलठ मिल] इंद नमे नरघरेद दिये सुखकंद मणुनववात्ै, रडेचंद गुरुराय नमी तसु पाय 
वीरा जिनराय दरारथ गुन जाते. ॥ ७॥ 

श्रजिन नाम रक्षा स्तोत्रं परास्त, | 

` सवातिकङाय संगान्‌ ध्यात्वा सर्वजिनाधिपान्‌ ॥ षच वणान्‌ पंचरूपविषयडमङुजरान्‌ ॥१॥ 
चतुगानोश्रतर्वकरान्‌ चर्विहातिसंमितान्‌ जेनीं सर्वागिषु रका कुवे उःखोघधात्तिनीं ॥ २ ॥ 
शिरो मे वषनः पातु नालं श्र अनितमरुः पातां मे श्री निन नेत्रे संनवश्वानिनंदनः ॥ २॥ 


सुमतिः पद्यपरनश्च श्रवशो. ममरक्ताम्‌ ॥ सुषाश्वो रकङ्तु घ्राणं सुखं चंस्पनप्रयुः ॥ ४ ॥.रसनां 


सुप्ज्यश्च विमलो सजो ॥ ५॥ भ्न 
नानि कुंष्वरो ॥ १ ॥ मल्लिः कदी 


सुविधिः पातु कंठ श्र सीतलो जिनः ॥ स्कथं श्रेयांसः श्रीवा 
श्री घमेनाधो पातां मे करपल्लवो ॥ शानिः पेहदयं रकान्मध्यं 
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रषि 


9 
६ 
जनन 

रकष 


४ सक्थिनी. च रक्तान्सुनिसुव्रतः 11 नमिजीनुद्धयं पायन्नेमिजघाद्दयं पुनः ॥ 3 ध श्रीष्वो वदः °ल्ती> 
¢ | मानश्च. रक्तान्मे पदद्यम्‌ ॥ चतुर्विरातिरूपो कयाददन्मे सकलं वपुः ॥ ए ॥ एतां जिनवलोपेतां 
च १ |.रकां यः सुरती पठेत्‌ सचिरायुः सखी पुत्रीः निर््यापिविंङयी, चेत्‌ ॥ ए ॥ पातालभूतवन्योम- 
¢ |. चारिण "उद्यकारिणः ॥ न दृष्टुमपि डहाकतास्ते सक्षि जननामनिः +: १० ॥ जिनेति जिन देति 
! जिनचंदत्ि संस्मरन्‌ ॥ नये न. लिप्यते पर्लक्तिं सुक्तिं च विंदति ॥ १? ॥ जगज्ञेत्रेण मंत्रेण 
¢ ' जिननाम्नेव रक्रितम्‌ ॥ ज्िखिच्वा धारयेदयस्तु करस्थाः सवंसिश्यः ॥ १९॥ वजपंजरनामेदं यो 
9 -जेनकवचं पठेत्‌ ॥ अव्यादतांगः सर्वत्र. लज्नते जयमंगलम्‌ ॥ १३ ॥ तललटे दक्किणस्कंये वाम ` 
स्कंघे करेऽपिच ॥ वामक्क्ता वामकटया जानौ पादत्ततेपिच ॥ १४ ॥ नानो गुदे दङ्किणां ङी तसे 


9 

† द्ङ्िणजानुकं ॥ करटीकरा . इस्ततले स्तनेषु .दङतिणेपिच . ॥ १५ ॥ .वामस्तने चेतिमेत्र वशोन्‌ 
॥ 

‰ 

> 


घदद्ा स्मरेत्‌ ॥ च स्त ङ प्रघुखः स्तस्य स्युर्मनी षित सिद्धेः ॥ १६ ॥ ययेनां दवान्‌ स्वम्रे 


नरक्ामिद प्रभुः ॥ जि्नदाख्य गुरूः प्राततः प्रजुष्स्तां तथा. लिखत्‌ ५१५ ॥ ॥७२॥ 
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॥ श्री ऋषनादिजिन स्वति; ॥ 


( खण्धरा ठव. ) श्रीनानेयस्रदीपःसुचि सुचिर सच; 


जन जनित सुखः कामितार्थं प्रदाता ॥ परज्यशक्ष्मापालसुख्येरिह 


सत्पानाधास्नूतसिस्तुवन शुवे दीप्यमानः (ध्रयेस्तात्‌ 
भ्रति वरिधूतानि पेच नियतं त्यक्तानि पंचोजसा धेयौत्य 


॥ ? ॥ 
चं जितानि 


सर्वदा सदरााल्यः सस्नेहो ध्वान्तहतां 


सकलजनैर्मगलानां निवासः 
( शाइल विक्री मितः वृत्तम्‌ ) 
पर्चुवने येनूषया मासिरे 


॥ अष्टानां रिपवो्टसिरविररिता नान्तोदनिशवर्छ॑ननि र्यक्तास्तेप्यजितादिका जिनवरांः कुर्वन्तु 
सौख्यं सताम्‌ ॥ ९ ॥ ` सर्वाहावदने मरी वचिनिचये-रुदोतयन्‌ संततं सतः सुतरां  तमोपहरण 


दक्ृःसतां सम्मतः ॥ दोषोच्छेदकरः समसतजनता नेत्रान्जसजीवनं ` भ्रीवीरो दि 


| चतरं न चंमःकचित्‌ ॥ २ ॥ (स्रग्धरा बृत्तम्‌ ) पयोदः 


स्तिग्माशुश्च॑मरोची रज निपरिवृढो जामया एतान र क इवा जावा नतत देवाः कूठगेद सुरतसिकरः स्थाव ॥ 


"---------------------~- 





५ कर्मणाम्‌, ६ 


वसेभ्वरो `विजयतीं 


पकरेतनिंधिरपि पयसां सर्वतःकौरखानि 


देवादिः कूटगेडई सुरतरनिकरः स्थावर 
मदस्थानि,, ७ भातिदार्थैः) ८ मेङः पूनमद्. 


५ च 
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॥ 
॥। 


स्पेन इष्टः स्वामी श्री गौत्तमस्तन्निखिल गुणनिधिः कीत केन तुव्यः ॥ ४ ॥ इति० ॥; 
| -॥ श्रीपाश्जिन स्तोत्रम्‌ ॥ 

.. तीर्थवरं जगन्नाधमईतं बोधिदं प्रसुम ॥ सत्म्रा्रपरमानेद योगी. परमेषिनम्‌ः ॥ २ ॥ 
साररेमरिरत्नौघशृतपराकारमध्यगम्‌ ॥ जनोष्दासक-पीरस्थं द्ेपक-वरचासरम्‌ ॥ २ ॥ 
विचित्र रचनो पेतात्तपन्नित्रय चूपितम्‌ ॥ अन्यरासन वार्दीदर्वदितांङ्धीससेरुदम्‌ ॥ ३ ॥ नव्य 
मानवगीवीण प्माव्डादन जास्करम्‌ ॥ प्राणि जन्माद्य तापौघ निवारकजलप्रदम्‌ ॥ ४ ॥' त्रैलोक्य 
ध्येयमद्यंकमणकम्मा रिवारकम्‌ ॥ निविष्नमङ्दातारं पार्श्व॑यङत प्रसेवितम्‌ ॥ ५॥ द्िपतेमरना- 
गार चन्द्वारि जयापदम्‌ः ॥ गदनाम-सपत्नानापुपद्रव विघातकम्‌ ॥ & ॥ सर्व्वज्ञं सर्व्वं सार्व 
वामेयं विण्वपविसुम्‌. पद्मानामेनततैसेव्यं वारिदानां वि्नावरम्‌ ॥ उ ॥ रमारामादयो रम्या यस्माद- 
सुवतामदम्‌ ॥ वेदे नचेतितं पार््वमाश्वसेनिं मदस्िनम्‌ ॥ ० ॥ ( आर्या वृतम्‌ ) इत्यनुजीव्ये 
नमया दच्राद्धूत्त लि(्दक्रारको ज्यायान्‌. ज्िवब्रश्येपाश्वेजिनो. नक्तिमता संस्तुतरतोषात्‌ ॥ २ ॥ 


+ 
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पा.स्तो, 
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श्री ादिनाथजंीत्ं स्तवन 
। ( श्ञाक्षरिआ मुनिवर धत धन तुम अणगार--एदेशषी 

रात्चंजयमंम्ण आदिलजिन, वीनतम्ये अवधारः; सुज मन तिम वलगी रद्योजी, जिम न राङ्क 
तार, मनमोडन जिनवर ठे सासो तुम नाम, मंन समवि काया मित्तेज), तो नदी ठंडवाम 
नित नित करी प्रदस्मेज), प्रस्तु ठम करं प्रणाम. मन. ॥ २॥ जे प्रनत सुजने तं कद्योजी, तेतो 
मँ नवि धायः; वेरी-कमं जिंहां  तिदांज, विकट ते केम घाय. मन. ॥ ३॥ इणिगिरि जे उत्तम 
चमयाजी,. ते न रदा संसारं; जे नीचा नदी कतयौजी, ते पोता ननवपार. मन. ॥ ४॥ जाणुं 
छत्तम गति लहंजी,. ममता नहं मकायः ने छसो गल्ल पणं गव्योजी, समरथ विण न कलिवाय. मन 
॥ ५ ॥ ते समरथ पण सुज नहीजं, रे मन हज तु विमास; वामनते फल किम तदेजी, जे 
छंचा आकाश. मन. ॥ & ॥ रे मन तुज आभ्यो अज्ज), मांकमनो वेराग;एततो यर तोढिज रहेजी, जे 
माथे इए जाग, मन. ॥ उ॥ ए प्र्ताव प्रभुनो सदीजं।, जेतुं खण धिरघाय; सोनैये (सुवनरंक) कौम 
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चभमेजी, घर देखे तिणि जाय. मन..॥.८.॥ सयन्ल संयोग विना मिच्येजी,.काजन चमे प्रमाश; एक 
चकर रथ किम वदेजी, निष्वे इम तै जाण. मन. ॥ ए ॥ अमतुम बे साधे मिन्लीजी, पामी अवसर 
स्नाव; करिशुं प्रसयुसेवा वलीजी, हिवमां सुफश्ुं आव. मन. ॥ १० ॥ घए धलीपरे ऽम कदौजी, 
तोय न मूके पा; उन पास्या प्रभुतणाजी, जे जाए ते जा. मन. ॥ ११ ॥ काया आवी घुन्ज- 
शुंजी, चित्त रद्य तुम पास; ते प्रन्तु धिर करी राखजोजी, तुमचे चरणे निवास. मन. ॥ २९ ॥ 
मन्मनि तुम पयपंकजेजी, रमण करु निरादीक्ञ; परमानंदी परिमतेजी, प्रज्ञु तास जगीरा. 
मन. ॥ १३ ॥ दाञ्चुजयम॑म्न तुम्बशुंजी, मं मांसी अधुभ्ारः चित्त तिदां काया इ्दांजी, मति 
मूकेजो विसार, मन. ॥ १४ ॥ दूर उतां प्रभु दूकमाजी, कीवा एए चपाय; ए मन तुम सुज निचे 
करेज), गति अगृत्ति खिणमांय. मन.॥ १५॥ मनन मति उ जेदवीजी, तेहवी तननी धाय; तो प्रभ 
दंसण बादरीनी, वेद्धा घोभी जाय. मन.॥ १६॥ स्वामी अहनि चंलमेजी, चित्त चपल पण वारी 


सुज पण ए फल संपजेजी, अनुमतिने आधारि, मन.-॥ १७ ॥ भ्रालोची कायाश्ुं सदीजी, ई वेदलो . 


व 


आतस्वल 
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आवीशा; पा्व॑चंदस्री विनवेजी, वकित फल पामीरा- मन. ॥ १५ ॥ 
॥ श्री सुनिसुवरतस्वामीज्ुं स्तवन. ॥ 
( देवी शाश्षरीआसुनिनी, ) । 

, श्री सुनिसुत्रत वीनवुंजी, चरि्लुवनतिलक समान; सुरतर मो चिंतामणि भ्रधिको, युणमणि 
रयणानिधान, जगतगुरु तुमसम अवर ल देव, जगनायक जगतारक मिलियो, दनि करशुं 
सेव, जगत. ॥ १? ॥ भ्राणत देवलोकथी चविया, वीरासागर जिंडां आयुः; राजगुडि नयं अतिसुवर, 
सुमित्र नामे तिदां राय. ज. ॥ ३ ॥ पञमारारी र॑ंनसमाणी, तासकुखे अवतार; श्रावण शु प्रूनम 

देन पाम्यो, जगजीवंन ्रावार. ज. ॥ ३ ॥ श्रवण नक्ते चंदन योगे, तयति अवसर दोय; ज- 
नम जेठ वदि आम विवत्ै, पाम्यो रिख वली सोय. ज. ॥ ४ ॥ मकरराङि कु्म॑संरन प्रसु, 
रामल वेणं इारीर; धनुष वी वदामो निनेश्वर, सायर निम मनर. ज. ॥ ५.॥ ( दाल राग 


|| जेरव. ) भरस्ग्नेक) दिनरात, खुनिनीपरे सुत्रत मात; तिणे सुनिसुत्रत , विख्यात. ॥ &.॥ ए 
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, दिन क्रमे क्रमे वाचे; रायत्तव्छिनोग समाघे, बूखे पारिणमें साधे. ॥ ८॥ राजरि(द रमणी संतर 
ए जाणी संहए असार; ठेमी व्ये संयमनार. ॥ ए ॥ खपन्नो तिडां मशनाणश, रजगृद दिकूागण 
` तप उह कयौ परिमाण ॥ १० ॥ फ़ागण शुदि बारसे जाणो, दिव परणं प्रथम वियाणो; रह्मद् 
गृहि सुवखाणो ॥ २१ ॥ प्र्ल डःकर संयम पाली, तप सचत करी कम टाल्ी; क्न केवक्त अति 
` श्रज्ुा्ती ॥ १९ ॥ फगणं वदी बारसे जाणी, केवल मदमा ति वखासी; तिदां करे विबुध 
तियनाणी ॥ १३ ॥ चैपक तरुते उ कं।धो, ` पददा असमृतसम दीघो; जवियणजण कारिज 


नाम सजन मादी दीघो, सुरनरवरि भंगीक्रार कीधो; निजजनम तसो फल त्ीधो.॥3॥ प्रभु दिन 


सीधो ॥ १४ ॥ अढार थया गणधर सदसत्रीडा इवा सुनि सार; तप-संयम-रीलन्नंमार ॥ १५॥ 

(डाल राग वसंत. ) पचास सदस साहुणीये जास, परिवहिये संयमनो निवास; सुनिसुत्रेत 
स्वामी नमं जाय; पाय प्रणमे नरपति अमरराय ॥ १६ ॥ सदस सतर एक लख अधिक जासी, 
भ्रावकत्रत बार सित वखाणी ॥ सु० ॥ १ ॥ त्रिण लाख अधिक सदस चजतीर, श्राविय 
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गुणगविं निक्िदीरा ॥ सु० ॥ १८ ॥ वरूणान्निदाण यक्‌ करे सेव, नरदत्ता नाभि तास्त देवि ॥ सु° 
॥ १९ ॥ आयु पाली वर्षं सदसन्नीहा, सम्मतक्िखरि आल्या जगीर ॥ सु० ॥ १०॥ संघारो 
कर प्र्च लि पत्त, जेठ वदि नवम दिनि नसं नित्त ॥ सुर ॥ २२ ॥ 

( कलदा ) इम वीम जणवर जर्वियण सुखकर जंब्‌नयरिश् ध्याये ए, श्रीपाश्वचदस- 
रिवर शिष्य समरचर एकवीक् गणे गद्ये ए; सोलक्तय नबुत्तरं वरषे पोष वदि आग्म दिनि 
भराधिये ए, प्रस्तुपय सेवा कल वित लडिये अनुक्रमि (हावघुख साधिये ए ॥ ११ ॥ 

॥ श्री छपदेशरहस्य सक्ताय ॥ 
रु आरे यण वमतणा'” पए देशी 
विनय करने गुरुम साली, आगम भरथ विचार रे ॥ विणा परमारथ ज!एया 
खे, क्रिम बामीस्तं नवार रे ॥ ? ॥ बपमला जीवम्ला एड, मरम मन रखेरे 
विधि उपदा जे दिंसा जणो, तेह प्रत्ये ठ नखे रे ॥ बपला ॥ ए भंकण ॥ घर्मकथा उववाड्‌ 
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छवमे, एड यथार्थत वाशी रे ॥ प्रथम अंगे अध्ययन चोधे, निनचपदक् ते जाणीरे ॥ 
बापमला० ॥ ९॥ साधु गृ अधिकारे जिणवर, सए जीव रखावे रे ॥ तिणहीज वचने धल 
रखावी, सूखिम केम हणा रे ॥ बापमल्ता० ॥ ३ ॥ अल्िय अदत्त अव॑ परिग्रह, जिन उपदेशे 
म जोह रे॥ सूखिम बादरं मांदोमादे, श्चुत विपरीत न होरे ॥ वापम्वा०॥४॥ ने गीतारथ 
नप्प कावे, आदि ए नदी तार्‌ रे ॥ सावद्य कारणे आमे मजे, ते कहीये अविचार रे ॥बापमल्ा० 


॥ ५॥ आचारागे दशाश्चुतकंये, साधुत्तणे अधिकारे रे ॥ एक जते एक घते पाठ करीने, जयणा 


जते .छतारे रे ॥ बापमला० ॥ & ॥ जे जघे पद्‌ ते तोकाचारे, जे पले ते ठपदेरो रे ॥ इण विणु 
मोदत मोदत रोदे, रमे नदीय प्रवेरो रे ॥ बापम्ला० ॥ ७ ॥ केवली श्छमध जल कतरतां 
इ रिथावद संपरा$ रे ॥ अनुक्रमे बेखने [करिया लागे, एह रहस्य घ्यो जार रे ॥ बापमलता० ॥०॥ 
अकषायीने ररियाव्रदीया, सकषायी संपराई रे ॥ एकर उपदे विषु छपदेरो, बीजो आगमे धाई 
रे ॥ बापमला०॥ ८॥ सरंखी जयणा करतो रागी, निरागी पण चलि रे ॥ एक उत्सूत्र नीजो 
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सतर, अंतर नरिये ठालले रे ॥ बापमला० ॥ १०॥ राग दोष परहस्वे नयणा. निश्चय नय व्यवदारे 
रे ॥ कवल नाश॥ एदज जाखे, भवर यथास्थित वारे रे ॥ बापमला० ॥ ९१॥ पंचम भगे सप्तम 
वराम, अटारमे रात बोले रे ॥ एद जाव जे निरता जाणे, तश्च मति (किमे न मोते रे ॥ बापमता० 
॥ ११ ॥ सावद्य लव जे इरियावङिया, ते निश्चय सदहीये २े॥ कदत विचाले संख.न तान्ते 
न्यवदारे कम कदीये रे ॥ बपमला० ॥ १३ ॥ प॑चय चारित्र चार यथास्थित, पंचम जिन चिवि 
र ५4 उलह दीने, जोला म पम प्रमादे रे ॥ वापमता० ॥ १४ ॥ एद रदस्य 
ह इ स्न रि श्व ( ४ 
0 
1 ॥ भ) मेघङ्कुमार सज्ञाय ॥ समक्ित्ठार गन्नरे पेतताज ए दे). ॥ 
१९।ज शेर वेड विगतशुंजी, प्रणमी गोयम पायरे; धवि दरे हं ऋषिराजयोज्ञ, .मेघ- 
कुमर जले नाये ॥ १ ॥ सदन सोन्नागी साघु शिरोमणीजी, जेदनु चरि विस्तारर स्वाम 
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सुध जंबभ्रते कदेजी, उठा अंग मफ्पररे ॥ सहज ० ॥ २ ॥ नयरी रसजगृदी भति रल्तियामरशीजी, 
म्रेणिक तिहां नृप सारे; धारणीदेवी तषु धरि संदरूजी, मन, अनयकुमाररे ॥, सदज० ॥-३ ॥ 
ध(रणीदेवी गज सुपन लहेजी, प्रख्या प॑मतराजरे; पुत्र डोरो नृप तुम घर राजियोजी, न्िष्यां 
सधलां काजरे ॥ सडदज० ॥ ४ ॥ घारणोने मन मोहतो चपनोजी, बीजा मास्त मसररे; पंचवरण 
जो जलधर उनवेज), वरसे मोटी, घाररे #. सडज० ॥ ५ ॥ देव आराघी रोहल परवेज),. मंत्री 
अन्नयकमाररे; नवमे मातं पुत्ररतन. जएयोजी, नामे मेधकुमारेरे ॥ सदज० ॥ ६ ॥. कला बहुत्तर 
णे जणीजी, परण रमणी आम्रे; देव दोगे्कन पेरे जोगवेजी, विलसे लदमीगमरे ॥ स्षङज° 
॥ उ ॥ तेणे कां वीर समाोसयीजी, वदे मेधकुमाररे; समजावीमे माता पिताजी), लीषो सेयम 
नाररे ॥ सहज ० ॥ ८ ॥ दार विज्नागे सतो साघरेजी, बहुला साधु संचाररे; पग. संघटे साधु तणे 
करीजी, नावी निंद स्गाररे ॥ सडज० ॥ ९ ॥ मनमां चित्ते ए दीका दोदिलीजी,. याय. प्रात 
जिवाररे; वीरनिणे्तरने वदी करी जी, मां. घरव्यापाररे ॥ सदज० ॥ १० ॥ 
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व्यध अजस 


भव्य अभजे -ज्दे-७२-७२०२ ज्र 


( ठा बीजं] ) रवि.उगमते भावियो रे, वीरजिशेरार पास; वीर बोलवि श्रीषु रे, भणी 
मन. जल्ला रे मेदा, साल भाहरी वाण, तँ तो गुणमलि केरी खाण, तु तो शुज्न मतिः दियमे 
भार, जिनवचने त्राति म आण रे मेहा ॥ सांजनल ० ॥ १ ॥ -ऽदांधक) जव षाग्तेरे, चीजे 
भिरिवैताटच; ठ दैत मेरुप्रन हाधियो रे, सहसगमे करी आढ्य रे मेदा ॥ सांन्नल० ॥ १ ॥ भिष्म- 
काल दावने रे,. दाधो ते गजराजः; पोतो एक सर एकलो रे, पाणी पीवा कान रे मेदा ॥ सां्नल० 
॥*३ ॥ पाणी भोभो कचरो. घणो.रे, सूतो ते भततराल पूरव वैर हाधियो रे, पीमे ते ततकाल रे 
मेदा ॥ सांजल० ॥ ४ ॥.सात -(दिवल वेदन सद्‌ी.रे, वीसलासो वरसांज; कालल करी विंध्याचे रे, 
पुनरपि. धयो गजराज रे मेदा ॥ सांन्नल० ॥.५ ॥. वे. दैत मेसुभ्रनः रातभ्तोजी, सात सयां परिवारः; 
वन इव .देखी छपनो रे. जातिसमेरणः सार रे मेहा ॥  सांनल०.॥ ६.॥ वनः दव; कगरवा करे रे, 
दाथ] अति जतकंटः, जोयण प्रमा ममो रे, गेगानेः चपकंठः रे मेहा ॥ सांनल० ॥-8 ॥ न्दा 
| प्ररजले.रे; खोज्या सवलः प्राणः. सिंह -गजादिकः जीवमे.रे, मंम कीषो, गणु रे. मेहा ॥ 
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सां्नतन०॥ ४ ॥ सस्तलो एक कनो रहेवारे, पामे नदी जरी लाम; तँ पण कान खुजालवारे, उपाम्थो 
एक पाग रे मेहा ॥ सांनल० ॥ ९ ॥ गज पग ठे सस्तो रद्यो रे, लाग्यो अति सुक्रमालः 
जीवदया मन तेखवी रे, राख्यो पम श्ैतराल रे मेदा ॥ सांनल्०-॥-१० ॥ रातत अटी वन इव 
द्यो रे, समलो पदोतो गमः; दायी पण तूटी परयो रे, मूं शुन्न परिणाम रे मेहा ॥ सांजल० 
११ 1 जीव दया मन तेखवी रे, श्रेिक घरि अवतार; गज भवे जे उत सछ्योरेः तं कां नहि 
सैना रे मेदा ॥ सिल ० ॥ १२ ॥ वचन सुणी जगगुरुतणारे, चेत्यो मेधकुमार; जातिसमरण ते 
सदे रे, विड्‌ नयणां ऊरे सार रे मेदा ।) सांस ० ) १३} पुनरपि दिका आरादरीरे, जप तप कीघा 
अपार; विपुलभिरिकरे मेघजी रे, संधार मनोहार रे मेहा ॥ सान्न ०॥ १४ ॥ काल करी सुरपति 


यो रे, विजय विमान मार; एकण ज्नवने अतरे रे, वेशे जवनो पार रे मेदा ॥ सात 


॥ १५ ॥ शम ह्ाष्य गमे भालीैरे, सदगुरुए ततकाल; रायचंदसूर। जयोरे, पन्ने सुनि 
मेघराज रे मेदा ॥ सांजल० ॥ १६ ५ 
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॥ श्री वीशस्यानकतपंनी सज्छाय, ॥ 
। ( वीर हणो मोरी वीनती. ए देशी. ) 

वीक थानक तप सेविये, न्नग्य प्राणी रे ` श्राणी मन जाव; श्री रिहत $म चपद्िक्ञै, ए 
तवना रे मोटा परन्नाव ॥ वीरा० ॥ १॥ नमो अरिदतताणं गुणो, पदे पदिले रे मनं दरख अपार; 
यत ज्नावत नदशं, निन प्रूजारे करे आठ भकार ॥ वीका० ॥ १ ॥ नमो सिद्धाणं एदवे, शु 
चितं रे गुणो बीजे गणः आराधो लिश्वक्रव, जिम धाए रे निज जनम प्रमाण ॥ व॑रा०॥३॥ 
पवयणरल नमो गुणो, जीजे गणे रेः क्रो नाण अन्यास; जगति करो सिश्रोतन,. जिम पावो रे 
तुमे वी्तव्रिलास ॥ वीरा०-॥ ४ ॥! आयरियाणं नमो. गुणो, चोघे बोले रे पूजो गुरुजीनी 
नमो धरां चमे, गुणो सेव रे धरम खुनिराय -+ वीरा० ॥ प ॥ पैमित गुरुने प्रनिथे,. गे 
गुणिय रे नमो खवफाय; नमो `सकसाहूशं सातम; वलिः सेवो रे तपसी .सुखंवाय ॥.वीडा०-॥.ब ॥ 
नमो -नारीशं आग्मे; गुणिये णिये रे. नवा स्तवन सज्मोय; नमो देसशधारी गुणो, पाले नयमेरे 
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समक्रित सुखदाय ॥ वीडा० ॥ उ ॥ विनयरसपन्न नमो इसो, पद दामे रे गुणिये शुत्न ध्यान; 
व्ेनय करो गुरचंतनो, इण रीते डो लदिये शिवस्थान 1 वीरा० ॥ ८॥ इस्यारम धानक गुणो, 
पनिकमणां रे वे साफ सवार; चारित्तस्स नमो इसो, पद ध्यावो रे दिवसुखदात्तार ॥ वीरगाए॥ 
गुखो व्यारीएे नमो, आठ पदर रे करो पोषद तीत; वारमें ठे पालये, शुन जाते रे 
निरमत गुण दील ॥ वीङा० ॥१०॥ नमो क्रियाधारी णी, मन गुणिय रे नित तेरमं गण; 
सामायिक पण लीजिये, दोष टासो रे वत्तिरा प्रमाण ॥ वौश० ॥ ११ ॥ तप अधिको करो चछदमे, 
नसो तपत्ती रे गुणिये मन रंग; तपसी सेवा कीजिये, वलि रदिये रे तपसीने संग ॥ वीरा०॥११॥ 
( दाल बीजी देही प्र॑ंनरपुरनी.) अतिथिदान वहु जवे दीजे, नमो गोयमाईइणं गुणीजे 
पनरमी क्रिया एड; प्रतिमाने नूष्रण पटिरायो, नमो जिणाणं ए पद ध्याचो, सोलमे घरी सनेद 
॥ १ ॥ आर पदोर) षोसद तरिधि करिये, ध्यान नमो चारित्स्स घरिये, ट विधि सतरम गण; 
नमो नाण उठरंगे जलणिपे, नमो नाण ए गुखजो गुरिये, अठारमे परिमाण ॥ ९ ॥ नमो घुसत 


व 
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गुणो मन चे, पुस्तक प्रज करो.बहु नगे, ए यंगणीसमे रत; नमो तीत्य ए ध्यान धरावो, 
संघ चतुर्विध नक्त करावो, वीरामे शास विदीत॥ २॥ 

( ढाल त्रीजी. ) दोय दोय सदस प्रत्येके करैर, गुणिये गुणणो सुविशपै; चारो उपवास पूरीजे 
रे, समक्रित युश शुष धरीजे ॥ १॥ ए वीरा स्थानक व्रिधि जारी रे, सेषो मन उत्तट आणी; 
विधिशु जो.ए तप वदिये रे, तो तीरधैकर पद लद्विये ॥ २ ॥ जावे स्तव चारित्र धारी रे, डय नवे 
विधि सागरी; सेवे जे नरमे नारीरे, ते मोकूतणां अधिकारी ॥३॥ 

( कलदा. ) इम वीङणानक तपतणी विधि शाखने अनुसार ए, जे वहं नरने नार विधिश्च 
धन्य तसु अवततार ए; श्री रतनपुरवर संघ सुखकर जमगतनाथ जिणे्रो, तषु - चरशपंक्रज नसे 
पावे वखतचंद सुनिवरो ॥ १ ॥ इति श्रीपद्मचन्दसूरि संतानीयोपाध्यायेन कतम्‌ ॥ 

॥ श्री चवंतिसुकमाल्ननां चौढालियां. ॥ 
` सोना रुपाके सोगठे स्यां खेलत बाजी-ए देरी. 
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अवतिपु अण्चौ० 
कमार 
नांचौदा 
पसिया 
।।(41-1।| 


गोयम्‌ गणधर पाय.नमी सरसती संनारी, श्री अवंतिुकुमातघनो कहं चरित्र विचारी; 
 मालवदेदा सोडामणो ञन्तेणी नयरी, घण कण कंचण रयण जर नचि गेजे वैरी ॥ १ ॥ गढ मठ 
मंदिर अति जला .वर पोल पगार, वाव्य सरोवर वन वली सोदे घणा फार; सारधवादी तिहां वसे 
नङ इसि नाम, आर्यसुरस्तीस्रीजी आन्या तिएे उमे ॥ २ ॥ प्रतिमा जीवित्तस्वामीनी वेदेवा 
काज, समोस्यौ वनमांदिश्ञे पूरण गुण गाजे; नगरमांहि बिहु सुने गुरु ये आदेश, जोवो 
उपाश्रय सूतो यती.योग विङेष ४३॥ जङघरि सुनिवर गया जायें ते वेदे, किण कारण 
तमे आविया पूञे आदे; लान्न उपाश्रयना घणा बोढ्या लिते, (तए देते गुरु मोकल्या अपो 
एकांते ॥ ४ ॥ वादना मोकल्ली रेवा देखामे, सपरिवार गुरु तहां रद मन धमे रमार; 
नलिनीगुढ्म विमाननो अध्ययन संन, श्री गुरुनाषित तिहां जलं ते सयल . विचारं. ५ मोखे 
बेगे ूमि साततमी वत्रीशो नारी, रूप लावण्य कला स्री यौोवनवय सारी; सोल किणगार सज 
नेवा स्ना रतिर; नाटिक गीत रतं रमै जिम अमर सर्वे ॥ ६ ॥ सं नलवा अध्ययन ते कवर चे 


25-24254 
वक 
भे 9-9-9० -कचेज्-छचे ऊदे ण -ण्वे-9चेऽ जयजय कण 9 


+< ० 


कान, अमियरसायणा जेहवो संनलित ज्ञानः प्रा्ाद हती छतरी गुरु पर्त-अरवि, अति रूम परि 


समिलं) मन जावना नावे ॥ ७ ॥ गुरुजी एड ` विमाननो निरो कियो विचार, ते दीठो पूरव 
नवे भोगन्यो अपार; जातिसमरणने बले संजनारे सातु, भर्व) श्रीगुसने कडेए वणर जाचुं 
॥ ८ ॥ जगवन्‌ इं नतणो. नंदन अवधारो, ` ऽशि विमान पूरव जवे धयो भमर विचारो; देव 
पुण तिम करं तेदथी. लं एद ` विमान, सुजने चारित्र यो तम्दे सवे सोख्यनिधान ॥ ९ ॥ 
(ढल बीनी -) प्रचुनी सुखकर समकित - (देजे-ए देशी. सुगुरु कडे सांनल रे कुवर 
उ*कर | चारिज्रनार;. लोदतणा . , लवः केम चवाये, किम वदि - लोदभनार ॥ १० क 
| ङुवरजं। _ कोमल अंग, तुमारो, ए व्रत, उःकर श्रम्ह 






| किणि परे .पीवाय, अगनिमांहि . किम चारे १ तला तले. मेरु कठो किम, फणिमणी 
¢ || करिशिः परे फाले. ॥ कुंवर? ॥ ११॥ बाद रतनागर (केम तरिये, खम्गधार किम चापे; सिंदतणे 
र्खे किम रये ममी, मरण जयेः जे काप ॥ कुवर० ॥ १२ ॥ भदनंदन वत्तं जपे, साची चामी 


रो ( अआंकणी.. ) अगनिमाव 


म 
अचि ००9 क्क कज दम 


। 

\ ४.1 पि (ए ि ४.4 १ 
अवंतिषु | | तुमारी; -हं पण कर ज्ञाणि चारित्र, पाली सामाचारी ॥ कुवर० ॥. १२३ ॥ श्रीगुरुज। खज 
कमार । ऊपर, सुपरे दया आष सिंदतणीपरि अरादरी पारु, एदं वचन शुष जाषो ॥ श्री गुरुजी ०१५ 
चारित्र आद्रि अरणतण पालं, साद्स सत्व संननाल; घोमे कालं कारिज साधु, पापततणा मल टालु 


॥८१। || 1 श्री गुरुजी ° ॥ ९५.॥. युर कंदे मात्‌ भतेरी .अयुमत, वेक संयम मागो; मोदतणी. निष्य 


 मूकीने; कान विवेके जागो ॥ दंव ° ॥ १६ ॥ अनुमति मांगी कोह त आवि, करे आपणे. वोचः 


४ पोते वेष यततीने आदर), कर, कषाय संकोच ॥ र गुरु ॥ १७ ॥ तिणि बेबे गयो गुरु प्रा, 


। श्री गुर बतं चचरार्वः युर अदिशो अणएसलण. वेड, स्मरान प्रानकते अवि -॥. श्री गुरुजी ° ॥. १८ ॥ 
१ , . (खल ` ज्रजी-गुरू गोतम गणधर चरणे दीदा लगालं -ए देरी. ) कयेरीत्तणे बने काचक्तम 
$ करवा जाय नवक्ार जपतो काचसग ति्दाकण ` टाथ; -सुकुमाल्पणे पगल्ायी रुधिर रत्‌), 


यरा तेखे कुंकुबरण करतो ०. ( नूटकः ) तिणे गेवे तिङांथी. ्ियपली, निज बालकश्च अय, 


[> 


न .न्ट-ऊरि-5ेग्षय 


(रने पामी पाय र्गत ररः रसलोन्ने पग चावे; चम्चमः करती -चमेज तोर, तम तम .करत। ` 


(9, + 


४1 
अशन्चा० 


॥८ १।। ` 


अ -अ्क 


मत; (धमाधम नेद कट्की, कतस वे पग कयौ निर्मस्त ॥ १९ 1 एक पदर गम्यो इम सुयमे धमेद 
ध्यनिं; जाणे करे व्रिमासण एडवी समता माने, इम बोजे पदोरे जांधभांस आदर, त्रपता भा 
प्राणी इम की तेड्‌ न वरे, ज्जे पहरि दर चक करतां कर्मतणोा कय जार, चोथे कलं 
करीने पुडता नल्तिनागुट्म विमाने; पूज्य पुरूष ए धर्मं भाराधक इम कटी उव मेम, देवी देव 
तसो गण तिदांकण सकक्तिजाव नवि खमे ॥ २० ॥ बचरीक्ञे रमणी गुरने कदे तिवार, कदो 
समवन कडा उ अरम्दतणो चरतार, चपयोभे जो$ परि सधी संनलावी, गुर नापित ब्य 
नङ -भागल आवी, ( त्रूटक. ). आवी माता भने अतेछरी, कंयेरी वन दीगे;. स्तर सींचे तिहां दनः 
करती, कां धयो पुत्र शप्रो. एक वार चारित्र लइने, अम्ड अंगण कां नान्यो; हिव वुम्द दरसण 
कदिये होरे, इम मनमांदि नाण्यो ॥ २? ॥ ( डाल चो. ) वेदरन्नी . वनमां बलवते 
ए राग. रमणी कंडे सुण नाधजी, अम्द छपर तन्या मोड; पुण कां. मूक्ष्यां. मातजी, 
ते साथे दो रोड ॥ २९१ ॥ वती वली कहे रे अंतेवरी, स्वामी सरो भम वात; इम कताव. कां 


व्क 






क 
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| इम का इहन्यां मात ॥ वली० ॥ १३ ॥ सिप्रा पासे कुंवरने, कीषो अधिरसंस्कार; जद 
 भ्नावे नली चमी, ` जावे. अनित्य संलार-.॥ वती ° ॥.९४ ॥ पुत्रशोक अध्रिये कंरी, दाघी अति 
भपारः जद टाढक पामवा, वां चारि ज्नार ॥ वत्ती ° ॥ २५ ॥. सात छेतर बावरी, घण कण 
कंचन कामि; एक वधू आचान ठ, धरन्नार ति जोकि ॥ वल्ली ॥ २६ ॥ नवर अतेखरशुं तिदां 
मनद चारित्र सेक; तप संयम्‌ सुधा करी, सुर पवि पामे ॥ वल्ली० ॥ २७ ॥ पुत्र अवेतीश्ुकु- 
मालनो, धरयो कलानिघानः; चित्ता ठामे निज तातने, जोह मि प्रधान ॥ वल्ली ॥ २८ ॥ एक 
प्रासाद करावियो, तेञे इण काले; श्री ्ि्सेनदिवाकरे, दीपात्यो चाले ॥ वल्ती० ॥ ९९ ॥ 
एवा रिषि गुण गावतां, जाय पातिक दूरे; एक मना आसाधिये, कड श्री विनयदेवसरि ॥ ३०॥ 
 ॥ बावन यमक गित रहनेमीजीनी सज्छय, ॥ 


राग मारूण. ( सानलजो सुनि संजेमरमी-ए देरी. ) 
पावस्ल ऋतु . वरसे धनमाली, जीनी ` पदेरण ` फालं रेः चीर कगावतें तन 











द 


" " - "य अचेष्ट ग्न्य, 


॥ 


वाऽसम 


॥८२॥ 


ऊधालि, रदनेमि मति चाली रे ॥ २.1 ममक्र ममकर देवर रली, अम्देश्र नद ते वाली रे 
तत करोमि राजल बाली; वचन बते टंकङाली रे ॥ मम ॥ ९॥ दिवस धणा दीकातें 
पाल॥ हणि कारणि विदाली रे; सुकुत्त.जात बांघव वनमाली, दीयमे जोय निहाली रे ॥ मम 
१॥ ममः काया पेखी सुत्राली, त्रम नूलो दंदाली रे; मलमून्ने नरी विकराल, तोद). नचेति 
इती रे ॥ मम०॥ ४॥ एदवी आल करे रे पीमली, अम्देय नदी मोवा रे; वाघ गाय चीतर 
निम गली, विहे मेष मराली रे ॥ मम०॥१॥ णे आते जो अरे कपाली ! मन्मघ देद्‌). बाली 
। काया. कीी @दली, रावणे.रगति जाली रे ॥ मम०.॥ ६३ ॥ शण आले उत्तम गति 
टा्ली, दे इरगति कंटालत रे; शोज्ना सुयज्ञ ( 
श्ण अले वाधेः रे जवाली, काय त ना राली रे; महीमां कीरती दोशे काली ; अवर कद्‌) देनं 
गाली.रे ॥ मम०॥ ० ॥ संशि सुनि मेर. शीष विशालं), . तिज. किन , माकममाली. रेः-कां घातन 
॥ ् रज्‌ कंचन-थाली, चतुर चेतो. मनाली रे ॥.मम०.॥. ९ ॥ शीतं (हवम दिर पटशएली, जनम 







तेये दाली, अयशतणी प्रनाल्ती रे ॥ मम०॥ उ ॥ 


“ श्रथन भ के 92-00.0य-क ठे शच य्‌ 


श्रावकः, लगे दीवाली.रे; वैर फोज-टते असीग्रासी, सुखस्तपति , जणशाल्ी रे ॥ मम०॥ १०॥ रीर 


्नवरस॑तती परजात्ी, मणि कंचन परवा रे; नेमिनाथ जपुं जपमाल्ती, करे सील रखवासी रे 
॥ मम.॥ ११॥ सतीभ्रतणे वचने भज्ुाली, भआालोयण पखाली रे; यत्तन करी दीका संजाली 
शु लगा तासी रे ॥ ममम ॥ १२ ॥ कीरति कविजन करे रसाली, वयस नीका संन्ात्ी रे 
तप करीय करी काया चोखा), गुर गवे अमराल्ीरे ॥ मम० ॥ १३ ॥ ऊमक वावन) नित दितक्रार; 
जे नण नरनारी रे; सील सदा त्रत पालो नवियण, सीख नीको कहे सार रे ॥ मम०॥ १४॥ 
॥ श्रावक बार व्रतन। सज्छाय. ॥ 

( मेखरे कछतारो राजा. नरथरी. ए राद. ) गोयम्‌ गणदर पाय नसुं, सरसति लागु पायजी; 
अणुत्रत्‌. युखचत्त. शिक्ात्रतो; ज णिये एड सज्फायज ॥ १॥ श्रीवारदत्रतत जवि पाति, टाल्लियें तस्त 
अतिचार); समकित दड चित्त धारि, वारि्ये जव-संसारजी ॥ नारद्‌ ०.॥ २ ५ थल. चरस जीव 
राखि, जाखिय अष ससानज); सूकूम.जयणा की जिय, जिनवर आण प्रमाणजी ॥श्रीवारद०॥ १॥ 


श्रान्पर 
बरतना 


३६ 


क 


1८३) 


॥८२॥ 
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धूलग मोला परिरो,परिदरो कूम भालजी;मषावाद नवि बोलता, पमि बड ज॑जालजी श्रीनारद ° 
{|| ॥४॥ दत्त परायो न लीजिये, ए चत्तम बतत सारजं); जीवयक्ी धन वालो, लेतां छःख अपारजं 
१|| ॥ श्रीनारह ० ॥ ५ ॥ चोधुं ब्रत चचम कष्य, नरनारी गौगारजी; स्वदारा संतोषी इवो, अथवा लर्व 
॥ पकारजं) ॥ श्रीबारद० ॥ ६ ॥ पंचमवरत जिनं नाखिया, ऽखतचसो प्रमाणजी; नवविध परिग्रइ 
मयादनो, कीजे हियमे नाजी ॥ श्रीवारद ० उ ॥ वसी ए तिहांथी की जिय, विह दिहितं भाखेषज; 


सगसय कोषज मोकला, अवरतणो संखेपजी ॥ श्रीबारद० ॥ < ॥ उषनोगपरिन्नोग सातम, 
न्दावण पान आन्णजी; व्यापारतणी संख्या करो, इरीकाय रु अन्नजी ॥ श्रोनारद० ॥ ९ ॥ 
अनरथदंम निवारिये, सात स्यस्न अरु कोकज; सत्ती चोर वध देखतां, धम ममावे फोकजी 
॥ श्रीवारह०.॥ १० ॥ नवियण सामायिक करो, नवसु चरत परमाणजी; दोय धमः लानज क्यो, 
लख खासी विये दानजी ॥ श्रीवारड० ॥ १९॥ देडावगास कीजिये, दशसु व्रतत ए सारजी, अवा 
संमा, श्रावकनो आचारजी ॥ श्रीवारह० ॥ ११ ॥ 5ग्यास्म चत्त पोषड करो, दिन विण 
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सतीषु ग्यां. सुरज); सन्मायध्यान-्वि कीजिये, तजिये विकथा -दस्ज ॥ धीवारह० ॥ १३॥ समक्ित ह परण्पत 
नये टट - थम वांधिये,. अग्यारे व्रत परसादजी; कला रूप बारम चत, दीजञे दान सुसाधजी ॥ श्रीबारह° 


अवतारजी ॥ श्रीवारह०॥ १५ ॥ देवलोक सुख नो गव, पञ जन्मे मदाविदेदजी; संयम तेऽ जाय 
दावपुर, एमां नही संदेहजी ॥ श्रीबारह०.॥ १६ ॥ 
॥ सतं) सुचदानी सज्छाय ॥ 


श 


१ 
। 
1 
॥. १४. ॥ सुनि सागर. इम शीखवे,. श्रावक श्राविका सारजी; बारह व्रत ए धारिय, देवतेक 1 
। 
ध 


जिन गुरु गोतम पाय नमी, कदीशुं सती चरितो; जिन धर्मा च॑पापुरे, जिनदनत्त रोठ पवित्रो 1 
(टक) पवित्र बेदी स्प रना, सुनद्ा नामे सत), बुधदास बोधं कपट श्रावक थइ, परण गुणवत ५ 
पोषड सामायिक जेनधर्म, देव गुरु राती रदे; मदा मिध्यातणी नणेद सास, अदोनिश मत्सरवडे ¢ 
॥. १ ॥ एवं जाण जोड कड्‌), बुघदात्तं निज नारी; सुनि जब भावे ब्डोरवा, ऊंदर जिम मार 


(टक) छिद .ताके तेम सादु, पुने माता. कदे, यतीय. साये वहू विलसे, एम शोना किम रहे पुत्र ॥८४॥ 


ऋ स 







र ना 
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बोले मात म कदो कनक मल कुण ्नाख ए, सती्माहि ए शिरोमणि दोषी दूषण दाख ए ॥९॥ 
पारण काजे सती धरैः को सुनि भावे तप गदे; आदार देतां ऋषि लोचनं, तृण जीतने करी काटे 
(टक) काठतां तृण हीर, तिदूर लागे ऋषि निलाम ए, ते देखी सासु वहूकरणी पुत्रने 
देखाम ए व्य॑न्निचारिणी निन नारी जाणी प्रेम पतिनो ऊतरे, साजुए दीष कलंक जाणी सुन्नदा 
बह इख धरे ॥ ३ ॥ देदरासरं काठसग .रदे, शासनदेव तिदां भावे; पुत्री खेद कांड मत करो, इम 
कदटीने बोलवे. (जुटक) सुन्द फटे मात वे जिनरासन रोना चमे, तिम कीजे देवि ततकण 
च॑पापोढ विह जमे; माहे बाहिर पशु पंखी बहु नरनारी मिली, नगरे सकरम चंपा इड भरुक 
भ्याक्ट | ४ ॥ गयण रही कडे देवता, को सत] ऊनी कुवा कणि; तैतु काचे वांधी चाष, जठ 
काठी पाके गहि. (टक) पोते गये तोज -उधमे एदं उस्ुक धे, घण नारी बहु खप.करि 
विलखाश। लाजी गह; इम सुरिने ते सुद्र साने ज वीनवे, मा तुमारी आ्ञा पास; पोक 
ऊघामुं दषे ॥५॥ संह मचको) क्म सासु करे, हँ दज चरित्र सवि जाणु; लोक जणाव्यामां > 
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सततीञं 
जनाद 

रीनीं 
सञ्जाय 

1८५ 


ककन 


| कश, तुज सत केह -वखाणं (अटक) वखाणं इवे कदे सन्ना मात सुज सत जेय, इम कदी चासी 


कूपः कंॐ चंदवदनी सोहिये; चा्तणी. जठ काटी तीने पोठ.गंदी उधम, सम. वरसे जय जयारव 
करे सहु .दरवरे ॥ ₹ ॥. चोथी पोर छाने, कर जोमी सूप जाखे; बीजी सतीश्र ऊधामदो 
हम स॒न्स् दाखे टक) सज्नङ परिवारशुरे राय राणी परिषरी, घरे भवी कदन बोधी उेहमे संयम 
वर्‌); क्रही सद्गति शीत समक्त कीरति बाघी अन्निनवी, सुनि मेषराज आणी जल्लट सत्ती 
परेत वरंची ॥ उ ॥ 
. ॥ श्री सती अंजनासुदरीन सज्छाय. ॥ 

. . (मन्निनदन. [जन दरिसण तरसियँ-ए देरी.) भिरिवितादये रे प्रथ्तादन पुर, प्रल्दादन तिद 

राय; राणी सुमारे तस पदमावत्ती, पवनंजय सुत धाय ॥.? ॥ शील सदा फल साजन सेविये, 

जेम जस पसरे रे जेम; जिणीपेरं पाल्युरे आगे अंजना, सील धसे तन तेम ॥ शोल । २॥ 

शंजनकरेते दे भेजनी निजसुतता, पवनंजयने रे दीव; शील सखुनागिणी अजना संदर), चगत्ताज्गतं 
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| रे कीव॥ शील० ॥ ३ ॥ ` एक . दिन पवनंजय निज मित्रश, - कन्या जो वरे ` जाय; देवदत्तकरुवर 
|| गुण सभक करी, क्रोधे पवन नराय ॥ रील ० ॥.४ ॥ मन पाचे ते कन्या परिम, ग॑म) बार 
|| वरीष; रावण साभ्रे दे चाल्यो कटकीये, जननं) दीष आङीष ॥ कील ॥ ५ ॥ घरमां वेलीरे भूरे 
|| अजना, पवने पैली वियोगः; देखी आग्यो रे राग्र्यो निक्षि, (मिली बिह संयोग ॥ राोल० ॥ 
॥ ६ ॥ कटके पडोतोरे माता विण कलये, पेट सदित ते नारः देखी काटे रे सासु धर की, पहती 
| 
6 


वन॒ड मफ।र ॥ शील ° ॥ ७ ॥ पाले सतीभरे शील सोदामणु, दनुमेतसुत तहां भायः; सूरजकेतेः 


रे देखी नाणेजी, निज नग्रे तेऽ: जाय ॥ रील ० ॥ < ॥ पवनंजय पण जीती आवियो, सती 
नं दीमी रे जाम; करिवा लाग्यो रे आप हत्या धणी, मिन्न निवररेरे ताम ॥ शोल्ल०॥ ९.॥ 
पवनंजय मत्र जोतो युवतीने, सूरजकेत आवासः; पामी तिदांथीरे तेई निजपुरं, आयो मन 
उद्वास ॥ राील० ॥ १० ॥ बहुपरे विलतीरे रान्य सोहामणु, साधी संयम काज; स्वगे पदोतीरे 
चौथी अंजना, पन्नणे सुनि. मेघराज ॥ दाल ० ॥ ११. 


>€ 5९9९०25 ९9 €७ ट 229 252 --<-2 4252525 5485 5-245-25 


दक्षारण 

मद्रनी 
सज्काय 
1८81 


कद स 0 


[द्री दक्षारणजनी-सज्ाय. ॥ 

(मेरे उतारो राना भरयरी-प देशी.) ` 
वीरनिणंद समोका, दानपुर घ॒निरायरे - सुर नर ईद सेवा करे, इरष घरी खनिन्नाय र 
॥ १1 दारण राजा चिते, अणी मन श्रन्िमानरे; किरेरे न पाद्या तिम इं वाशु, महारो 
जनम करीश्च परमाण रे ॥ दडा० ॥ १॥ चतुरं क्यश्चु परिवर्यो, सारे सवि परिवाररे त्रिसुवन 
तृण सम .मानत्तो, वीर वैदिया हषे अपार रे ॥ दरा०॥ ९॥ सोदमपति शरववियं करी, जाशियो 
अति अनिमान; ३द एरावण आविया, दीपता मरु समान रे ॥ दङा० ॥ ४ ॥ पंच सय बार सुख 
ज्ञाता, सुख सुख आग आठ वैत रे; दंत दंत आठ ्राठ वावमी, व्यं व्यं भाग कमल इतरे ॥ 
दहाण ॥ ५ ॥ कमल कमन लाख पंखसी, पत्रं पत्रे नाटक दोय रे; पदम पदम विच करणीका, 
तिदां जिनमेदिर जोय रे ॥ इरा० ॥ द ॥ < इष्टणी आटु, पूजे * निनर्विन जावर; चोसठ 
सदस गज .एहवा; आन्या. वेदवा जन सुरराव रे ॥ द्रा० ॥ ७ ॥ इद देखी भूप इम नण, 
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ण्स 


{द|} 


मान जीपत्रा क्यो छपाय रे; सिह शियाढ न दोय सदी, तेह संयम लगा पाय रे 1 दशा० ॥ 
॥ < ॥ दानेश्री दाति जणेशर, माने श्रीदङारणननद्र रँ जोगे श्रीक्षातिन्नद गुणनील्ो, शीते 
श्रीथ॒ल्तिन्नड्‌ रे ॥ इरा० ॥ ९॥ तपबतत करम ङ्य करी, पामियो सुक्ति निस्तेद्‌ रे, आचार्यं (ध्री) 
दवीवचंद पाय नमी, विनवे सुनि रामचंड रे ॥ दडया० ॥ १०॥ 
॥ श्ीगुरूयुणनी सज्छाय. ॥ 
“ देखो मति दैवनी २” अश वरप घरमां वस्या रे धुखभरवामानद-ए देशी. 
वीरजिणेश्वर पय प्रणमी रे, शरु गुण कदिश उदार; नामे नवनिषि संपजे रे, पामे जवनो 
पार ॥ २ ॥ सदगुरु राजियो रे, श्रीराजचंद्र सूरीद; वस्तपमठ जगमंम्णो रे, दीपे तेजं दिणेद ॥ 
सदगुरु० ॥ १ ॥ जंघ्ननयरे दीप्तो रे, जावमराद्‌ सुतन्न; मात कमक्दे चेरे धरयो ररे, जन्म्यो 
पुरुष रतन्न ॥ सद्‌० ॥ ३ ॥ वैरम संयम लियो रे, श्रीसमसचंद्रसूरि पास; दाख घणा पूज्ये 
प्रणया रे, परे वां ठित भाश ॥ सव्‌० ॥ ४ ॥ आचारिज पददी इई रेपंच मदात्रत धार; ठकायनी 
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रका करे रे, पाते पचाचार ॥ सद्‌० 1 ५॥ चिरंजीवो सूरीसरूरे, ज्यां लमी रा्ियर नाण 


असन्नचे- 
दयन |‰| रतन त्रिश जिणे आद्या रे, चारि दृत ना ॥ स९० ॥ ३ ॥ रिषि जगच शम विनवे ९ 
सन््ाय || मनमादे दरष अपारः सोन्नागीगुर वदरो रे, ते तरदी संसार सद्‌० ॥ ७ ॥ 


1८ 


४ श्रीप्रसन्नच॑द राज्षिनी सज्काय, ॥ 

प्रभ बीरजणंद पधे, राजगृही नयर भारे, वीरं प्रकारो ॥.१॥ श्रे रिक भूपति तिहां 
आया, बेग वैदी प्रसु पाया ॥ वीर० ॥ १॥ एक प्रश्न करे मसुदी, श्रेणिक तिडां परमाणंद। ॥ 
वीर० ॥ ३ ॥ कड प्रसन्नचंड रिबिराया, जिरका वया अन पाया ॥ वीर० ॥ ४ ॥ शुद्धं सयम 
धरे सद्ाई, करि काल किदं सोऽ जाई ॥ वीर० ॥ ५॥ श्रेणिक सुण निर्मल वा्।, करर। काल 
सातमी जाएी ॥ वीर० ॥ & ॥ घरी जीव सदेह विचरे, खिण पर्न करे सोक सारे ॥ वीर० ॥ 
॥ उ ॥. कहे वीरजिणंद सुणाजे, सरवारथ सिद्धि -जणीजे ॥ वोर० ५ ८ ॥ खिए अंतरे इंडन 
गाजी, कदो वीर कदां ए वाजी ॥ वीर० ॥ ९ ॥ रिषि प्र॑सन्नचंडं वर वार्णं।, सारे इं केवल 
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नाणी ॥ वीर० ॥ १० ॥ करे प्रभे तीन किरि रायः, पमे श्री वौर पक्ताया ॥ वौर० ॥ ११ ॥ (जन 
एद नरम सुज भवे, ए साधु नरके किम जवे ॥ वीर० ॥ १९ ॥ तुज सेवक सुसुख कदाई, 
तिशि वेद्या ते रि्रिराहं ॥ वीर० ॥ १३ ॥ तसु पीठे उरघुख आया, अरवचने चत चलाया ॥ वीर० 
॥-१४.॥ रप्र चूक। करियो संग्राम, मनश्च हडपातिक गम ॥ वौर० ॥ १५ ॥ तिणि अवसरे काल 
जो.करतो, सातम नरके भवतरतो ॥ वीर० ॥ २६ ॥ रिपुमारण टोष कर घाल्ियो, द्रुम 
तिहा संनालियो ॥ १७ ॥ वलते सरवारथत्िद्, दल मेघ्या योग प्रसिद्धे ॥ वीर० ॥ १८ ॥ (हेव 
पाम्या केवलज्ञान, सुणि श्रेणिक प्रभ्रनिदान ॥ वौर० ॥ १९ ॥ श्रेणिक बंदी धरे राये, रिषि 
असुक्रमे (िवस्ुख पावे ॥ वीर० ॥ १० ॥ इम प्रसन्नचंद रपि केर, गुण गाया मान्चंदं नतेरा 
॥ वीर० ॥ ९१ ॥.ईम साधु गुणे गुण दो, तिशे गुण सं्रदो सइ कोड्‌ ॥ वीर० ॥ २१ ॥ 
| श्।शत्ुजयमंमन' आदिनाथ. स्तोघ्रा्टक. ` | 
( शाहूलविक्तीमित दृत, ) पर्णानंदमये महोदयमये कैवल्यं चिद्गूमथं, रूपातीतमयं स्वरूप- 


त्थ 


"०2८2-2 हम <> 


रमणं ` स्वान्नाविक्ो श्रीमयम्‌; ज्ञानोयोतमयं छपारसमयं स्याद्द विद्यालयं, श्री सिश्खचत- 


श्रीश्च 
नवनन ¢ तीर्थरजमनयं वेदेदमादीण्वरम्‌ ॥ ?॥ (ईंदवजा वृत्तं ) श्रीमदुगादीश्वर-मत्म-रूपं योगींद 
-नाथस्तं & रमस्य विम॑लाद्वि-सस्थमः; सदस्षानसद्दि-सुदटश्ट लाकं, श्रीनान्िसनुं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ २॥ 


न्टिक 


॥८न { उपजाति ` वृत्तं. ) राजाद्नाषस्तनन्रूमिनागे, युगादिदेवांधिसरांज पीठम; देवेदवयं नरराज- 


(1 

| 

पूज्यं, सिद्धचला्रस्ितमचेयामि ॥ ३॥ भआदिप्रजोदेकिणदिगूविन्नागे, सदस्कूटे जिनराज- 

६ मूताः सोम्याकतीःसि दतती निनाश्च, शक्रुजयस्थाः परिप्रूजयामि ॥ ४ ॥ भादिप्र्नोर्वकसरोरुहाच, 

॥ विनिर्गतां श्रीन्निपदीमवाप्यः; योद्धादहांमी विदधे गणे; सपुंमरीको जयतात्‌ क्िवाक्ञे॥ ५॥ चउदशाणं 
सयसखमारः; बावक्छस्दियार गणाड्वाणम्‌॥ सुपाडञ्ा जत्थ विराजमाणा, सत्तंजयं तं पणमामि 
निम्‌ ॥ ६ 1 चत्तठकमस्मा परिणामरम्मा, लशप्पधम्मा सुगुणदिं पल्ला; चतारिश्रहादस छवि 
देवा, अहाच एत्ताईं जिशाई वेदे ॥ ७ ॥ अएंत नाणी अणंत द॑सिणो, -अणंत सुख्खाण अणंत 
वीरिणो; वीसंजिणा जस्य सिर्वपवन्ना, सम्मेयसेलं तमहं थुणानमि ॥ ८ ॥ जत्थेव षद्ल पडमो 


ध 


| र०स्तो. 


1|८८॥ 





खिदो, गणाडिवो पुंमरीयो विसिो; अफेग साहू परिवार संज्ञो, तं पुंमरीयाचलमंचयामि ॥९८॥ 
॥ कलक, (मालिनी वृत्त.) विमलगिरिवततैसः सिददिगगाबुदैसः सकलसुख विधाता वर्ानज्ञानदाता, 

प्रणतञ्ुरनरद्रः केवलक्तानचंदः सृजतु खुदघुदारं नाननिजन्मा निनदः ॥ १० ॥ 

रीण मभ्य 
॥ विषयविकार त्यागनं सज्छाय, ॥ 

` `` रागः केदारो.(कर मन जनजननो व्यापार. ए राग) जियकोविषयविषमविकार,विषयविषम अपार, 
जगम विषय विषम अपार; लद जनजत्त. नर मरपिया ते, तड तजत न लार, जगम विषय०॥ {॥ 
द चंड (देणंद नरपति, जगतजंतु अपार; नीच कंच अयान दयान, सन (किये .एक हार ॥ जग० 
-२॥ जत्र मंत्र न्यत्र याक, मूल मशि उपचार; कला बुद्ि विनाण विदा, सबदिसे अनिवार ॥ 
ज० ॥ २.॥ श्रवश चिंतन ध्यान प्रजा, कडत त्व विचार; करत तप जप सुरत करिया, तोड 
जरत नदं। मार-॥ ज० ॥ ४ ॥ जदपि सुनित्रत सेः इकर, मेरगिरिलम नार; तदपि सनतं 


०० ०स-ज्-ज चिज अचिर -भचि धये 


विषयवि 

कश्रत्या 
गनीं 

सज्य 
॥<८९॥ 


001 


महाव्रत अति, विकट .खामाधार ॥ ज० ॥ ५॥ नंदिषेग अषाट्ूति, आङ्ते अगार; शु तन 
मन कचन याको, शुद्धं बत आचार ॥ ज० ॥ ६ ॥ इन्टं अदि अनेक सुनि बत, तज नज्यो 
भगार; जिन चतुरनर गे मेते, तो कडा भोर वार ! ॥ ज० ॥ ऽ ॥ धन्य ता्ु अनंग मीषम, 
ताप भेटि पलार, जनित समता. शोतल।ईह, वरसि श्ुतजलधार ॥ ज०॥ ८ ॥ वरजी वामा 
काम वामी, पामी संयम सार; तरी नवोदयि पार पाए, ` करी सफल अवतार ॥ ज ॥ = ॥ 
त्रिविध त्रिविधं कनककामिनो, (जन कए परिहार; कर्मलिंड सुनि ता पद्‌ ज्ुभ, नमत वारंवार 
ज० ॥ १० ॥ | 

| श्र।जिनेश्वर द॑मकस्त॒तिः 

। (भीमजागुरीयन्दचपागच्छाधिराजश्नीराजचन्द्रघुरीनद्रपादाबुननिवासिना श्रीजयचन्दरसुरिणा कता) 

€ दक ठेद, ) रचितरुचिरच॑दनागेद्रलेखेद्रमल्येद्रसदूनक्तिसं सक्तनञ्नीनवन्मोलिनीचंद्रलंजात 


रोचिश्वयाल्लिल्जासंकुलं निम्मले. यस्ये जक्तसत्मािसम्मोदकिंजक्कसारं पदान्जं जवासार- 
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ततापतापापड त स्तुवेदं क्क श्रीनिनं शोननं ` विमलंसतित्दारमंदारकुेन्डपुष्पोपदारालसत्‌- 


।ख॒दीसारविस्तारकषपरपूरामलस्फाररूप्यादिमिम रविस्परचि संक्िकोी्यसूतापारकाशंतकव्लोल- 
( मलाविराजिष्णुर्सिधुं समासाय जनघ्या महानव्ाजो जनवति इत; सकलविमलसुदराकारसचक्र- 
1 
1 





र्वियाधरस्ारनागामंराडारकाग्रनामोइनामारपसवरतेरनतत्वगयशेदो विरूपस्य लोको- 
(रे [९ [५ ५ [॥) 
द्राकारस।ननन्मलस्फाररागाथतेङाणुपुं जोपजातस्य दृष्टोऽपि नो निघ्ररं शंकरः सवलमदनकल- 


4 


(र 


| कालागिनह्यामराधीरामातम्नचैमषाएमातुरायत्यै चि्तो्तिध्वंसविग्रेकमव्लत्वविख्यातितामानमात- 
गनि्चोटने त वराशापराः खन्जनास्त्वतस्रनावाच्च सारंगनाधाधिक्रा यस्य नातीह वै नान्निराजांगजं 
सन्जयं ॥ ?॥ प्रगट विकटसंकटातिप्रवानकमनिकड््वा दिनेयायिकासारसांख्याङमाल्लापवाचाल- 
नेयायिकामस्येवदयत्व वेरोधिका रोषदोषाश्रया॒तारचाग्वोकसंकल्पनामानसंनूतितानजञेमनीया- 
दव्वोधिसध्वातविष्वंसमातमकव्पे सदा, , भरज्ञमरलजलक्तालितानेकतेसारकातारमारम्रमानि- 
कनीचोचवेषन्पद्ःस्ानसंस्थानसंचारङभ्योनतावायुवेगांगतसंवय्ःपापमातं वयोवारसुध्यानतानन). 
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लिनिष्रर ¶ टसकढ्पत्तसाधनातोः सुवा ्ि्वतारसतंगते, विमलसकलसोम्यनेत्रोत्सवासेढ्तसष्टकस्च॑दसंसूतवारी 
| त :¢ सुपीयूष सम्यग्विषासारकामागनोगांगतुष्णादिसंतापसंत्ता पित्तानेकन्नव्यत्रजातापडःस्वस्थतानाराकं ` 


1९०) ¢ जनीमसंसारिडवीरमेहादिनावारिसंचारनिम्वौरक, विशादमनुजन्नोगस्तयोगसयागलस्मी सुखारोम्य- 
सोन्नाग्यसु्छोकसोरान्यसंतानवि्वचराोगसंयोगिडधूकतोदारतास्फारतारूपस्व्लकिदिन्यप्र्नाना- 
सुरांगादिदिव्यानु्नावेकसत्सोए्यसि्दयादिदानक्मं चाजितं स्तोम्यं श्रीयुतं ॥ २ ॥ जनजत जजत 
नेमिनाथं सदा निर्विकारं प्रिया येन सुक्ता परं सा च राजीमती संदरी निन्मरं नूनमेवं च यस्याः 
सुरूपं सुखं प्रणौवंबस्य चंदस्य घत्ते श्रियं देतपंक्ति्च कुदप्रस्ूनावते दैप्पंखङ्गस्यधम्मिष्लसद्चव्लरी 
कज्जलद्यामला, नयनयुगलकं मिलक्मगनोग्योदरदयामलश्वेतपंकोद्‌ नवस्याधरःपव्लवस्पन्धो मा- 
जिष्ठतासगतो. नातिका कीरचंचूपमा बाहुयुग्मकजान्नं सौवसंकुभनोपमं-सत्कुचददमान्नाति यस्याः 
सदास्तिच्व-नास्तिन््वरांकास्थदं तुदमानंददं अत्तिविपुलनितबदेशाः स्फुटं सोनते मंमलाकारविस्तार- 
चक्रात्तिगः सक्थ रनाग्रडस्तमनसाम्य कमदैदमदेदयुचेस्वलां याति रक्तोत्पलस्यामलस्याचु यस्या 


कणणकन्डनन्कन्नयन 


् 
| 
| 
^ 
( 
( 
0 


द०स्तु° 


1९०॥ 


प्रयाण सुघासारधारातिमधुय्यैसंसेदिनी कीररत्नाकरालोत्रंगत्तस्गा्गा सत्कटाकावली,मदकलक- 
लदंसघीलागति्या तिविस्मेरशुज्जाम्बुजानस्मितागषएयल्ावष्यधुजां किता रामला्टापदत्तेपक्तरोलितां- ¦ 
गान वक्तु कमं शीलिंडप्रकाङातिरेकं नवप्रेमरम्या मनोवृत्तिरस्याःकिमन्यत्पुरारेज्जेनेनाकिरामाधिकं 
वर्पिता 1३३11 अन्नितनचिनकन्जलदयामलांगाश्वसेने ! षचोतीततमदरात्म्ययस्यानुावात्तवेदस्फुटेदेदि- 
नः कादागूलन्वरातंकविस्फोटकोदनेववातप्ररोधैदलु्कतण्छीपवारौप्रथाराजयस्मादिरोगव्रजाददेहा 
सेवति धुवं,हनतरकानने नीषणे शेलस्तघेतिगे च मार्गे रणे दरदेशगणे सीमवारां निघो उस्तर्टदीसन्नि- 
धो रान्ुव॑गे वटे संकटे विस्तरददेतिर्टदयदावानलेन्येषु वेषभ्ययुक्तेष्वयुक्तेषु कथ्याणएमालावृक्ता निर्दता । 
वरिषमविषधरापकदान्याल श्ा्दैलदर्यङुकोलोत्पतद्‌ूतवेतालन्रागम्रदोत्पातयक्ामरोदंमचंमाधिवीरामरी 
राकिनीमा किन मारिदछातिनीव्यंतरक्षेनघुख्या अनेके न -वाघां विधातुं लमघीःसदोपद्वान्नि्वा 
विदादविमल्लिद्दिनाजो यदीयप्रलादान्जनाःसयरोन्ीशतंकव्पनारामसस्मारुदाधारदीनप्रज्ञानामः 
दं दीनभूतस्त्नडद्ूतगदांबुजसंन्रितस्तन्मडहाराकरोगायनेकाकुलाङक-मां कएटतः.पण्वंनाघःप्रो [118 






व्र दज्श् दस्र 
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॥९१॥ 
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परमममतसुततरं मोदं मेरुमेसं कितं मारमानेनकामेषु वक्रं मदानंदचूममरिसुक्तिमार्गेकमातैम क्ष्यं 
मदादिप्रमादांकुरे मत्तमार्तगमान्नावरं सगतोन्मीतनं मानसार पुनि नङनरतं प्रमामाश्रयं सन्सतं सन्मतं, 
प्ररामरस विशां सदान्नास्तमानं समानं विमानं निरीशं मदे चिदालं नुदं कडा सत्करं निस्तुघं कोमलं 
निम्मेतं कर्मसुक्तं विमुक्ति गतं सकगतिं निर्गतं नीरसं सदं सारं वर्शनातीतमावएितं सनज्जनैश्वाप्य 
वएव मत; कनकनिकषदेदनं पुंमरीकोज्वलं निर्मलं सोकुस्वामिनं निरज्जरं निज्जैरोपा्ितं शन्न 
भिन्नेषु न देषरागा कितं नक्तसोखयप्रदं चेतरासंगनिर्भ्वारकं निश्चलं नेकदेदो स्थितं संकर्लाकाधिशन्ये 
कसकाल्यं निःदारएएयं शारणएयं सतां, अकससकलसचचरित्रं पवित्रं विपत्त्ं विरिष्टं गरि्टं मदे 
नदीनं नदीनं नवीन मदातं सुकातं सुरातं महाघुत्पुरितं नितातं श्नज वदमान जिनं दीप्िवीनं 
नवीने ससाप्तन्नतीथाधिपं सकूपं प्राणिपं पुए्यपुष्पर्दिसत्पादयं ॥ ५ ॥ श्रीराजचंद्रसरीदरपादांबजः 
निबसिना; जयचदेण छृतं हत्स्थं, चाप्ये प्रकटं मया ।६॥ इतिश्री जनिनेददंमकस्तुतयः ॥ 


न 





= । 
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॥९६१। 


॥ सासुवरहूना फगमान। सज्छाय, ॥ 

सुण वोट दे तरे वटावण, रतन परायो कां$ दरयो; मे गंगया हे सव रस नोजन 
नव मार्ताए उदरे पर्योज ॥ १ ॥ उदरे घयौरी नव मात कारण, जनमवेदन में. सदी, काटा तो 
काठढया फोक पाण, एक देन पिण सुख नही ॥ २ ॥ पोतमरी पल पल मै पखाय्या, दाय मल 
करी खोया; पाउरे भेचल प्रद्‌ नीचोया, मूत्र मल इम पश्या ॥ ३ ॥ सुण . ससु दो सीख 
सयाणी, वात इत्तीपरे काह कदोजो; अत्र सांको प्रूरव जवको; साचो संबंध ए सहीजं) ॥ ४ ॥ 
साचेरी संव इभो पुराणो, तेख बाध्या नवि टके; जब आय दनशुं इभो भेनो, कांड सासु वं 
लमेः॥ ५॥ म्द दियोधो तो आण) पायो, वावस) सो चाखत्ती; दिन दङा.उधारो सामी. लीभो, 
सदा त क्थु राखत्ती ॥ ४ ॥ सुर वोटल दे -तुं रे बधोकड, बाधां पमि पमि मारो नग लियोजी; 
त बाध्या दे-करगट जोम। कामशी, कामण टीमण तै क्रियाजी ॥ उ ॥ ते कियारी कामण मांडि 
राखूयो, मो दिशि नद देखदे; € पुत्त पुत्त बोलाय रदेती, पुत्त किमही न देखहे ॥८॥ बह नूखी 
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अअ अर णे धकप चेक 


साघुवह्‌ रही -रद मास्त. देती, -वार वारः जिमाईइयो; खेलणारी पल्ल पल रसाय रडेतो, गरथ इ दे मनाद्यो साण्स° 
नाशम ‡ ॥ ९ ॥.सुण सासु-दो सौख सयाणी, वाति इसी परे कांडे कहीज; जन ठपनो हो लाल हमारो 
सन्जञाय मांगी -नीख न स लद्योजी ॥.१० ॥ न. घद्योरी सासु जीख मांगी, जूढ राम नं कीज दहे; जव 
१।९२॥ पच मिलि .करी दाथ जोक्या, दोष किणद्‌ न दीज ९ ॥ १२१॥ तं चोकं बेसी वेष पदेरयो, पिता 1 
9 मारो नामियो; चोरी माग्यो हरष कर करी, तें घणोई पायो ॥ १९ ॥ सुण वोटल दे उजा 
£ रहे तने, कोह लियो धारा वापरोजी; भतो आपणो हे कवडी सदे, रतनजवेध्यो घालरोनी॥१३॥ ( 
$ लाखरो रतनज क्रियो परायो, मेँ तुने दियो धघणो; द्युगडा वीदमः वेष वागा, ठतेष्यो घर आपणो {| 
 ॥ १४ ॥ चीरमा सोरा लाम दाषा, रीता घणी लदी; नगराय चेटो.त गरथ लियो, कूदी तं (¢ 
५ जुदी इ॥ १५.॥ सुख सासु दो सीख सयाणी, रतन परायो कांड .कियोजी; किणे धांकादो.किया १ 
¢ नहोरा, जू राम ये क लमोजी ॥ १६ ॥ जू. राड न लनो साञ्च, लाव मे भापरो कियो; ( 

# छपमनो धांकी कुखलमांडि, भषणो कर मेँ लियो ॥ 7७ ॥ जवर णी यायां मांग राख्यो, नू जन & ॥९२॥ 


थ वञ्च 


इं ओर केताक कद वखाु, हायकी जिम आंगली; सुल बहर सप्रूत जाया, माय मन्‌ पमी 
रलौ ॥ २१.॥ सुण साषुड मनि रे भायां कड, बुरो नलो हय पमयोजी; : मे. घांक्ा दो पुत्त 
. सरीखा, 'पुत्त जण जण धर र्योजी ॥ ९९ ॥ में पत्त जाया इरा पोता, भागे ईती ठै एकल; 





पस्तावएः; भाग अगर रीत ईती, इत हती श्रावएु ॥ १० ॥ सुण वोटल हे पुत्ता दे जाया, माय 
मनोरथ सहु फेज; एकज डे भादिजिशेलर, मरूदेवी माता छद्रे धर्योजी ॥ १९ ॥ उदर धयोर्‌। 
मरुदेवी माता, रायजादा रंजणा; जिणे आप पहेली माय तारी, दोष जनवन्नयन्नेजणा ॥ १०॥ 


०. 4 





सो माणतोक) इद धणीभ्राणी, भ्यानमें गिणत चली ॥ ४३५ श्री आदिन त्लोकनायक, 
दोय वहू परणाव ए, श्री जरत सरीखा मोकमामी, पुत्त सो एक. जाय ए ॥ १४ ॥ सुण वोट 
डे भादिसर, मर्देवी मातां ते" नलीनी; ठतो जादव हो नाथ नेमिसर, रिवदेवी माताते 
नलीजी ॥ २५ ॥ संनलीश्च वां मादे मनोदर, पारसनाथन -ते.ड5; अवर केताहइक कह वखाणएी 


+. 


दाधकं) निम अगली ॥.१६ ॥ सामानाम लाया प्रगट किया, नाघने त्रि्ुवनधण; श्रीदरषकातिं 
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५ 


9 =} [} भ १ ` 
दधान ||| कदे मोकगामी, जगतमं महीमा घणा ॥ २७ ॥ 


1 , ॥ श्रीवक्व॑मानजिनस्त॒तिः ॥. ॥ 
1 ४ ( उपजाति वृत्त, ) श्रीवद्धेषानं करुणानिधाने, श्रेयोनिडानं कुगतेः पिधानम्‌ ॥ ्िवेकयान 
१ सुगुणः प्रधानं, गताननिमाने स्तुतिसतावधानम्‌ ॥ २ ॥ ८ स्रगूधरा वृत्तं. ) वीरं जावारिवीरं प्रणत 


प्नयदरं देमरोचिभ्दारीरं, धीरं कामाधिनीरं परमपदगतं पा संसारतीरम्‌ ॥ ज्ञातं लिष्र्थजातं 
विबुधुधनतं सूषति्ा्थैजातं, सिद बु प्रबुद्ध नमतत नमत तं (लिये बुद्धये च ॥१॥ कुंभे 
म्ामेन्निरामे िन्युवनजनता पावके पावके वा, मेरे इसितिकुंम प्रवरतरपुरे वाये नाके च ॥ 
नेदिभ्रामे च सुंस्यलगजपदयो स्तुगवे्नाररोषे, देवं श्रीवदमानं विपुलगुणगणे वैमा नतोरिम ॥२॥ 
 ध्यात्मनीसज्छाय थवा मीत, 
अध्यातम बिनु क्यु पाई दो मेरे वलनां, परम पुरुषको रूयः घट अंग धट निनि रदो दो, 
६ मदमा अगम अनूप ॥अ०॥ ? ॥ विषम वर्ष ध्रुरो नयो दो, आयो सहज वर्तत; प्रगटी 
फ 


| 
। 


~ ~ 9 का शा क का 


वर ०स्तु9 


॥९३॥ 
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सुरूपचि सुगधता दो, मनमधुकररमय मंच ॥ अ = ॥९॥ सुमत कोकिला गदगदी रो, वद 
अधूरव चाच; नरम कुदिर वाहर फटे दो, घटि जामाजम चाच ॥ अ 1 १ ॥ साया रजनी लघु 
रई दो, सम रस दिवस सजीतः मोद कंक धिति घटी हो, संसम रििर ठ्यतीत्त ॥ अना॥ 
शुर इल पल्लव लदलदे दो, दादि अशन पत फार; मलिन विषय रति मातत हो, विरति वेल 
वस्तार ॥ ० ॥ ५॥ दाक्षि विवेक निमेल जयो दी, धिरता अमिय फकोरः; कैल) समकित 
सुचंद्रिका दो, सखुदित नयनचक्रोर ॥ अ० ॥ ६ ॥ सुरति अग्निज्वाला जगी दो, समकितत नाव 
अमेव; हदयकमल विकरित प्रयो हो, प्रकट सुजश मकरंद ॥ ध०।।७॥ दढ कषाय दम गिरि गवते 
डो, नद्‌] निरफरा जोर; धार धार नावह चल ढो, दावक्तागर सुख खर ॥ अप ॥ < ॥ वितधवात 
प्रच्ुता मिट) हो जग्यो जथारथ काज ॥ जंगल भूमि सुदानि दो नपवसंतकोराज ॥ अ० 1 एं . 
खट जव परिनति वसुधा न्न दो, अष्ट कमे वन जाल; अलख अमूरति आतमा डो, खेत धमं धमाल 
॥ अ०॥ १० ॥ नयपंकित चाचर मिली हो, कान ध्यान रफ तालः; पिचकारी पदसाधनो दो, 
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चत्तमान 
चतुरि 
तिजिने 
द्रस्सुति 
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संवरन्नाव गुलाल ॥ अ०॥ ११ ॥ राग विराम अच्ापिये हो, जाव जगति बहु तान; रफ परम 
लीनता रो, दीजे ददाविघ दान ॥ अ०॥.१२ ॥ दया भिश्‌ रस चरी हो, तथ मेवा परधानः; 
दीक सलित्त अति दीवा हो, संयम नागर पान ॥ अ०॥ १३ ॥ गुपतत अग परमालिये हो, यद 
निलजता रीति; अकथ कथा सुख नाखि हो, यह मारी निरनीति ॥ अ०॥ १४॥ उद्व गुण 
रसिया भित्ते हो, अमल विमत रस एम; सुखत्तरम माहि ठकी रहे दो, मनसा वाचा नियस्म 7 
|} अण | १५ ॥ परम जोति परगट नऽ दो, लम दोरीकी भाग; आठ काठ सब जरी बणे हो, 
गङ्‌ तता लाम ॥ अ> ॥ १६ ॥ प्रकृति पंचासी लगी रदी हो, जसम खेल दे सोय नडा घो 
उज्वल. स्ये डो, फिरत नदी खेलत कोय ॥.अ० ॥ १७ ॥. इति अध्यातम्‌ मीत ॥ 
| ॥ श्रीवर्चमानचतुर्विशतिजनेदस्वतिः ॥ ` 


( आयी वर्च. ) सकलगुणपररप्ररित,-मात्रं प्रणमामि कमकवरकांतिम्‌-॥ गोतमनामसुसधु, 
तारकूमह मंमसुधस्मम्‌ ॥ २॥ ( त्रिरनमी कन्त. >) वैदेदं ठुषन्ने लांञन इषं कांचनकांतिं सदेहः, 
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गुममणिगणपातरं ` निम्म॑लगान्रं .जिनमजितं स्वेदम्‌ ॥ त्यकूत्वा -ज्वसंभजव विजत सनव 
मादरतःसस्नेदं, .अनिनंदन सुजिनं तजजितमदनं स्तोमिसदनवरगेदम्‌ ॥२॥ ८ आयी वृत्तं ) .सुमतिं 
सुमतिनिदाने, . पद्यप्र्नपारगं सदावेदे ॥ निर्जितमोदसुपार्श्व, चेष्पनमंगचंदप्रजम ॥३॥ 
(.व्रि्नेगी वने. ) सुविधिकतसुविधिं मगलसुनिधिं नौमि. सदागतत्तंड, रीततजिनमस्तमं जितम. 
द विषमं वदनतिरर्रृतच॑द्रम्‌ ॥ -श्रेयांसस्धीरं ससुदमनीरं ` प्रापितद्िवपदमद, श्रीलिनवासुप्रज्यं 
वासवपूज्यं सेवादरसुरचंदम्‌ ॥ ४.॥ ( आयो वृत्तं ) विमलं विमलं स्तौमि, मिण्यासंतापवा- 
रणसुमेधम्‌ ॥ जिनमनंतमदमंतं, कत्वा जवकस्तततेर्यातम्‌ ॥.५॥ -(.जेनंगी बृत्तं ) घम्म कत- ` 
धर्म्म निगैतमरम्म वैदेहं रिपुवीरे,दांतिं युति निम्मलकातिं मेरूसमानसुधीरम ॥ कुं जननां 
विदादसुगाधं कम्मेभूमिधनसीर, श्राखरनजिनपादं मेघस्ुनादं प्राप्तनवा(्धिसुतीरं ॥ & ॥ (-आथां 
वृत्तं ) मेलि. सुरासरड, स्तुत्यं. सन्लव्धिसंगतं वेदे; सुनिसुव्रतमतिसुवत कालितघनपावमतनि- 
चयम्‌ ॥७॥ (त्नर्चग) .वृत्तं ) नमिनाघं दातं मदनसुकातं खुक्तिनारीवररदारं, नेमिं वरदाीलं गसुनीलं 
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जिनषा 
रिति 
नरक्षित 
स्वाध्याय 

॥९९॥ 


सादरधुतसंपमनारम्‌ ॥ शुनका तिविदालं द्िरसचालं पा्व॑जिनं जितमारं, श्रीवीरं वीरं कमणि 
नीरं पापमतेशमसारम्‌ ॥ ८ ॥ ( शईैलविक्रीमित वृत्तं ) इत्थं सवेसुरासुरेण्वरगलेःसंस्तयमानाः 
सदा, प्र्युदबजसंतमोदिनकरा योर्मीऽचित्तस्थिराः ॥ संतु श्रीधृतितुष्टिमगलप्रदाः श्रीराजच॑दवुताः 
भीरधरिश्वरचक्रमोलिसुकुटेरानंदसं वोदकम्‌ ॥ उ ॥ 
॥ श्ची जिनपाल्लितजिनरक्षित स्वाध्यायः ५ 
( “सग आक्षाउरीः” मेखरे उतासे राजा मरथसनी अने बरूटकनी हरीगीतनी. ) 

ह्ल-नयरी चपावति ज{एिये, ` मोाकंदी सत दोयजी; जिनरङ्ित जिनपालित्त, अतिह 
व्िवक्ण दोयजं). ॥ न° ॥ च्रूटक-इयि इनि सम्मति ल क्रियाणो च्या प्रवदण प्रिया, नर 
सपुदमडि गया जेतसे छतपातं अनेक उदीरिया; अकरोत अंबर गाजवीज्ं वाय वाजे अति घणो 


वरसात्त वरसे अति अधासे थयो -तिडां बीहामणो ॥ २ 1 खाल-तट तस्क तस्के बधा, फट 
फट फष्टि नावजी; घन चरमे नेमि सदिलो, जे संसारे सद्धवजी ॥ तट० ।। च्रूटक-तदूनाव ष्‌ 


जि०स्वा, 


3 
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संसार केरो अधनो कुण मद करे, पाटियो लाधो बिह नैधव सखे ते सायर तरे; रतन दीष 
ति तदी वापी वात वेसरी तिद करे, तेते रतनदीप देवी आवी वचन ति चरे ॥ २॥ उल- 
केरवात्त कर तालो अही, णजो द नर दोयजी वचन प्रतिपालजो, तो वम्ने सुख 
होयजी ॥ क० ॥ च्रृटक-इम शीख दे ले अवि कुंवर शेय निजमंदिरे, वसर अनेरे €द अदे 
सखुड दधन स्वचरे; तव शीख दीधी बिह नरने सुखे रदेजो धर तुमे, रामति क्रीमा सदा करजो 
धरे नां जा अमे ॥ ३ ॥ राल-कबदी रति नह उपज, तो पूरव वनखंमजी; उत्तर पश्चिम 
जाइजो, लहर सौख्य अखंमजी ॥ क० ॥ त्रूटक-अखंम सौख्य नवि चहो कबदी घरे पाग 
भावजा, षण रख दकए वनमज्ञर वारुटं मत जाइजोः तिहा छ जगम कालस दास्य तस्द 
जं।व विपति करे, म कही चाली भतिय वें पठ नर वन संचरे ॥ ४ ॥ ढाल्-त्रिहं माहे सख 
नवि वद्यो, चिते चित्त मफारजी; इक्षण वार्यो किण कारणे, वीससीये नडी नारज ॥ ° ॥ 
चूटक~-परनारीनो "विश्वास केदा §ःखदायक ए सदा, चित विमाति इन्नि वांधव दक्िश वन जाये 
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निनपा 
क्तिनि | 
मर्षित | 
सवश्पाय 
, ॥९ब]] 


सुदा इरगैध अवि 'मृतक केरी असिप् ठगला पेख ए, जयन्नीत हंता चन्या आधा रूलिविंघनर ( जिन्स्व 
देख ए ॥:५॥ दाप्यं तुं कोश नर अरे ? काकंदीनों वालिजी; लघु अपराय इम कर्य 
रत्नदीप निवासीजी -॥ `पू०.॥ त्रूटक~वालि शडांनी अठ पाप्रिणी -युरुषने जूली दिये, स्वारथे 
हीषो जाणी -करी -अंपराध पुण धोभे किये;  माकंदीसुत तसुपात्त प्रे कदो किम शमे निक्त, 
उपकार हेते कटु तिले से्ग यख सेवा करो ॥ &.॥ ढल-भावी तिरा प्रूजा करी, सलग 
आसरूप धारीजी; तारं पां केडने ? निसुशी पन्नणे कुमारजी ॥ भ्रा० ॥ चूटक-ममने तारो 
ने पालो अमोने तमे चष्दरो, सेल बघतुं कदय जो नर रखे नारी दिये धरो; करी वचन मी 
चटिय पुठे सघुदमांे चालिः, तेतले.आवी देवी बोलते जिनरङरित जिनपाक्तिया ॥ उ ॥ उाल- 
रेरे नाथ ! तुम्हे कां गया, भादर. कुण अपराघजी; विश भवगुण. काह परिये, खुजधी (स) 
प्माचराघजी | अ) चूटक-एषमांदिःकपट करी डिगाव्यो निनरखित §मः तिंतवे, प्रव नोग 
चरी सेननारे सेखग पूर्री खे पये; एट्ले च्रिशरूले मद्यो खड खंम करी जन बलि करयो, - जनपाल्ि 
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॥९ध्ी 


ग्रः 
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मनन रद क्यो तव सेलमि येग उद्यो ॥ ०८ ॥ दाल -गुर धाने सेचग क्यो, समुद्र ते जवजल प्ूरतज 
नारी वचन ञे वीसते, रूहे ते श्नवनूरजी ॥ गु° ॥ त्रूटक-जवसूरी रुलशे जिन दित जिम 
विषयरमिं संश्शञे, नवपार लदेदो जिनपाक्नित जिम विषय अशुन्ना बूरो; जणे आ्राचारिज (श्री ) 
लमरचंद्रसूरि विषय राम निवारीए, नवलसुद संयम पोते बेस श्राप पार ऊतारिये ॥ ८॥ 
इतिश्री मन्नागपुरीयवृदत्तपागछाधिराजश्रीतमस्वन्दसरी देणदतः श्रीज्ञाताधर्मकयां एनवमाध्ययनस्य 
( जिनपाल्तितजिनरक्ितिनास्नः ) स्वाध्यायः ॥ 
॥ श्रीजीरावल्लापाश्वजिनस्तोऽ, ॥ 
( स्रग्धरा वृत्ते. ) श्रीवामेयं विधुमधुखुधासारसारस्वन्नावं, न्यायापेतोष्दतमतिचमच्कार- 


कारिप्र्नावंम्‌ ॥ जीरापव्लीपदमविपरदं वारिदाच्जायदेद, निःसंदेदं विमलकमलाकेलिगेरं स्तुवेहम्‌॥ 


॥ १॥ स्फाराकारा नयु जिनपतते ! टदयते ते च सतिः । स्फातस्तस्याःपुनरसुपमा विश्वविश्वभरसिश् ॥ 


कोमीराणां न खल मदिमा मार्मात्राचुयायी, यदालो पि भवललकरटिष्वं सीसे मृगारिः ॥ १॥ चोरा- 


कक ~~ ०) 
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चाएप्रचस्चरटव्या्मालाकराले, प्रायो यस्मिन्नलयत पुश न प्रवेशं मनोपि॥ तं वैषंते गुरुभिरिपथा- 


सांप्रतं वीतक॑का, स्तकागेहां गुखनिवनवदृनक्तिदीक्ामचुष्याः ॥३२॥ येषां कीमापरधनपरभ्राणसं- 
दाररूषा, सूषाःसचैषि हि बहुबल येषु कुठश्वरूकाभा जीरापर्ट्याःपयि विचरतां सोवर॑त्येव तेपि, स्ते- 
ला येनाबुपमितबलेरक्कस्सवं जिनेश !॥ ४॥ स्वार्थप्रा्थो न च नवव क्वापि कस्याप्येपेकं, चूयोभ्‌यो 
जहनगहनोगाहनीयस्वुपमाः . ॥ . एकैकस्यापधिविचरतस्त्वत्‌ प्रसादेन मागें, जीरापर्छ्याःपरपरिन्नवो- 


सेव्पो न चाव ॥ ५॥ ये त्वदध्यानोपगत्तमतयो इरदेशेपि तेषा, स्वस्मानस्थस्मगयसतरिजःप्ाणिन- 


प्रालतोपि, नासजान्यो जवति नवत्तो जावितोयं प्रावः सूरोदरोपि इदि न सडिता लोकमध्यधकारम्‌ ॥ 
॥ ६९ ॥ सुक्ततरेदेरपि बहुविधेरोषवेरप्यसाध्यां विध्यापादयौन्िरविरचितेनापि मत्रा दियोगेः ॥ तेष्या- 
तक्ागतजवनवन्नामधेयाजिरामःध्यानादेवांञुनयवदना -नाम निनाममेयुः ॥ ७ ॥ कासश्वा 


ज्वरखर टार ;कु किचङ्कुविंकाराः सोषन्छेऽमाङतमवबलता वातततित्तप्रकोषाः कमूकु्टस्वयथुदवथुगढम- 
छुनासपामा, रखा दङ्ते त्वयि चिद्व(त व्याधयो नैवनाधास्‌।!८ 1 रोमान्नोगपगहनकहनव्यालङमत्रयोगा 
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ध्याते.तात्तत्वयि तवुभतां नो नवेयुःपुरोभाभाबाद्योप्येषु शुतिपथगतःकश्य चित्ते विधत्ते नेवाश्व् जगति 
सहसा तावकीनो नवीनः ॥९८॥ यस्मिन्नन्ये जनिषत सुरा नःपनना निःप्रन्नावाः कात्ते तस्मिन्नपि च व- 
लति त्वत्‌ प्रतापप्रलावः॥ यद्म्रीष्मर्तुवैयति सलिलोव्लासमस्तं समस्त, तस्मिन्‌ काते किललयति किल 
्रत्युतानोचिच्छद्धिम्‌ ॥१०॥ विश्वाधारामतरलतरत्तारतारासुदारा, मी स्वीयां ! किप मयि दशं देव ते. 
सेवकोरिप्र ॥ स॑ कृविं नवति च तदा स्वार्धसिद्दिः समस्ता तन्मा स्वादाङानपतिनतोपेकितुं ते न युक्तम्‌ 
॥?१।किं कब्पद्भुः किमममरगवी कामङ्ुजोपि किं वा,दते वित्तामशिरपि चक्रिं फिं चधन्वतरिर्वा॥ श्री- 
वामेय ! त्वयि विदधतोश्ारघन्ये प्रसन्ने,वदयं वदयाजवतिन विनां लीलयासर्वसि (दः॥१२॥घीग जीराठ- 
लिवरपुरीसारश्यृगारनूतं, ये श्री पा्वप्रसुमनिनवप्र तिनाजस्तुवंतिछस्मावस्थास्थुलविषलतां याति- 
< संपद्येते हदयदयताश्रेयलङ्मी विरोषाः ॥ १३ ॥ इठ्तिफलदातायस्तवः संपूण ॥ 
क ॥ श्रावकव्रतशिद्छानी सज्काय. ५. $ 
वेदी गोयम राक्तिये सीम, गुरु उपदेशे लेशं नीम; विरतितणी मति दियमे घरी, न रु 


धस्य न्‌ 


मस्ट 


शवक्त्र 

तशिक्षा 
नी 

सञ्श्षाय 
1९८} 


न, 


पूरा त्रत छचरौ ॥१ 4 श्रावक कामदेव ्रालंद, धन्य जे पाम्या परमाणंद; पं तरतत फली सुर 
धया, एकर जव लिदधि दशे नीस्या ॥ २॥ डव ह तेदतणे असुलार, खपः करशुं प्रवचन चित 
धार; चोदराजनी अविरति टे, जाणुं सुज मन वांठितः फले ॥ ३ ॥ परितो जरिये समक्त 
सार, ते ःकर पातां अपार; इण विण अवर नथी आघार, तिर कारण मन करं विचार ॥४।॥ 
सुजमन देव एक अरित, गुरु सुसाधु जे जग गुणवत; जिणएवर च्नाख्यो तेहज तत्त, 5 विपे 
सद्ददणा समकर ॥ ५॥ जेद वस्तु त्रं सुवन मार, तेड तणा निकेपा व्यार; जधन्यतो 
्मचुयेगड्वार, च्नाख्या नाम ठव विचार ॥६॥ इ्यसव एवोद्‌, ते जष्णेजे हए 
सज्ञेद; चि निक्षेपे अरिहंत जण, व पूज्य घु. विगति वखाण ॥ उ ॥ मूलसूत्र श्रावक अधि- 
कार, नाम. प्रवण निनने अवधारः; सदाफल इम जाश्युं तिहा, विडरत अरिदंत भाग्या निशं ॥ 


अारोद्‌ श्रावक स्म अभ, अवम उववाश्यं उवंगः; जिनप्रतिमा वदेव) कड, शंस्य म करिह 
प्रवच्रन ली .॥ ८ ॥ वमे अंगे साधु विधिवादः सांजनिरे मन म पमः विवाद; व्रेयाव्च जिन 
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श्रात्स 


१९८1 


रला कान, ्रीजे वृतः जाख्युं जिनराज ॥ १० ॥ जे वंदनीय ते पन्य प्रमाण, यथाञ्ञुगत 
जाणे जे जाणः; समकितधारी नर सुर ज्एया, वैत पूजत श्रं सुए्या ॥ ११1 सूरियान्न व्रिजया- 
दिक ऽयार, सोहमपति दोपतिकुभारः; पज प्रतिमा विविध प्रकार, वदि थव चित्त निचार ॥ 
॥ १९ ॥ बीजे निक्ेपे अरिदंत, वया पज्या श्री भगवत; गरजंबाल्वयग्डमथपणे, सुर मर घरे 
पाव मन ते ॥ १३ ॥ चउभे निङ्ेवे जिन जोय, तिद जिन संरयन करे कोय; तोपण तिष्ट 
+ जे नहीं, वैधाविण वं्याहुए सदी. ॥ १४ ॥ इति कारण इक जाव प्रमाणः, चिह निङ्घेपे 
निष्वे जाणा; एह लणी ठवणा जिन नाम, पंचम काल नगतिनो ठाम ॥ १५ ॥ जिन प्रतिमा 
| व्यवहारे वैदी, निध्रे अरित दयमे वदी; मणुश्रजनम इम सफल करेशुं, आश्ञातन जिणदर 

दगलेशुं ॥ १३ ॥ ( ^ गाथा-तेनोल १, पाण ३, न्ोयण ३, वादण ४, मेह ५, सुण ३, 
|| न्वं ५, सनतु ए, चारं ए, जूभ्रं १०, वज्जे जणमंदिरस्त॑तो.? ॥) » प्रतिमा योग न मिनो किवार, 
|| चेडवेदण करिशुं तिणिवार; प्रव अध उत्तर ॒(देकि धद, शक्रस्तव ज(एिषो मै सदी ॥ १७३ ॥ 
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करिशुं इक पचखाण,. गुरिशं सो नवकार प्रमाणः; पिते चरत इवे करिशुं विचार, जीव 


॥ दया जिनरासन सार ॥ १०५ ॥ निरपराव संकल्प करी, निरईैय वण दियमे धरी; यूल प्राण 
| दसा नह कर, आरै जयणा भादरं ॥ १९ ॥ कन्या चरूमि मायनुं सद्‌), ए कूरं बोलें नदी; 
| धापर मोरो न करिशा साख, कूम न नाखि पच समक्त ॥ १० ॥ निण ल्षीधे इए रसोरीकारः 
| तेद तणो करिशु परिदडार; पडिय वस्तु चद्‌ जणं] धणी, संनती देशं तिद तर्णं, ॥ २९॥ 


(£ क 


तास धशी जो न मघे कोय, निज निश्रा नहु राखिश्युं तोय; वरसि टका वीदानो दाण,-चोरी 
अधिक तणो पचखाश ॥ २२ ॥ त्रत चभ जे ठे धरनार, ते टली परणवो निवार; पालिश्ु 
पनर दीद इक मास, अवस्तर बैन धरेश विमास ॥ ९२ ॥ बालपणा लभी यया ब्रह्मचारि, भद्चि 
मेमि पडुता सववारि; घन अरमच्ो जबक मार, गजसुकुमाल मदात्रत धार ॥ १४ ॥ मेधक्ुमार 
च्तिसुकमाल, निष्वव जीवदया प्रत्तिपालः प्रदक्डो वकु समरी नाम, चरिकस्य शुदे कर प्रणा ॥ 
॥ २५ ॥ ( ददा, ) पचमात्रति परिग्रह तरणो, इवे दुं करिदा प्रमाण; लवसागर तरवा नसी, ए 


[~ 3 


०” ~> 
५ ट-^ 


श्राऽ्सः 


॥९९॥ 


प्रवहं लसान ॥ १६ ॥ ( पद्दरी ठंव, ) गुजराती भाणे धन प्रमाण, दकश्चसदस आघक सुज 

पचार, धनसांहे पोते जे धान, करस चहु दषण तासु मन ॥ १७ ॥ मण भाठ वाप 

वीघा चियारि, बह पाप जाणि भधिक्रो निवारि; लांबी ने पडली सूमि जाण, सुभि मज सयपनरह 
चित्त भाण ॥ २८ ॥ धरइ कानि ए अधिक नीम, इये रूपा सोवन तशिय सीम; मदियाणा 
हात चड छनि गेह, राखेवा भ्रव भणं उह ॥ १९ ॥ टंकाराय चयार भात्ती जमा, ए अधिक 
कीजे चत्त नार; घराखर सह धनमाड गणेश, गोवसद महिसि मिलति पनर सेशं ॥ 

॥ ३० ॥ पोते ए चोषद तशीय जाति, राखिश्युं इक दासी दासजाति; ए नवविध परिभदनो 
प्रभाण, पचमत्रत जौ विशति गण ॥ द्‌? ॥ व्रत ञहे चिहदिक्िममणसीम, क सो सोजोयण 
अधिक नान; अदय §जोयण जड जाए, दिव सत्तम त्रत निय दिये भाण ॥२९॥ तसु 
कदो नाम जोगोवमोग, तिह निरति करि लदि सुगुरु जोग; वलि वलि नड अवि जोग काज, 
ते कलया नाग निनैदराज ॥ ३३॥ उवमनोग वली वन्ति जोगजोग, आन्नरण चीर जे बह 
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संजोग; जवनाम जनोग कीषा नंत, तोषण नवि भष्यो किमे भेत ॥३४॥ तिशकारण शाणि 
सन संतोष, विरति करि निरति टालतिये दोष; जेर ठ भ्रनक अनंतकाय, तु नीम धरं न्यां एद्‌ 
काय ॥ ३५ ॥ ८ ढा्त. ) हरियकाय दिव जाति अत्र केवो नाक्तियर, कारणि बीमा चारि पलि 
| वीजोरः खम्बजा चीन्नडा जाति खेजमिया कयर, उन्न जाति नीद्धुभा तशी चिणियाने 
सालर ॥ ३8 ॥ कार्तिमम ओम्चा जाग तिहरा (मिलिय, अवर जिभ्रये दरियकाय ते सहुए 
टक्नियः; सका तिमर तिय जात्ति दिव चित्ति संघार, कालल विरोषे जे सदोष ते जाणी वारु ॥३७॥ 
करपद्‌ खेजमि कयर शुंवि आमल खाखटिय, सेर मोमी बाचविया कारिलंविलिय; मतीरने 
-कोाठ्वडी बोल जे धान, तसं तिमणं इव धान तणुं संज्नाल्ुं मान ॥३५॥ चोखा जाति ज्ुवारि 
अन्द मम सठ जव ऊर, गोहं चाल्ता चणय तुयरि बरटी ने बाजरः चीसो जे जमि अवरघान 


तिहनो पचशखाण, धेवर जघेवी नीम दिव खादिम परिमाण 7३९ ॥ साकर साकरदल विदहोष 
खारक गुल खरः, स्िंघोला टोपर खजूर बावलियो गुंड, खेरी बीजो युँदवडा दिव चोदे नीम, 
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भ्रात 


` 1 १५०। 


दिनप्रति श्रविरति टालीवा मंमीजे सीम ॥ 9० ॥ छ्य वी सयित्त पंच दिन विगङ् चियार, 
जूत) ॐ तवो जाति नियचित्त विचार; सोपारी सुरकुषुम चंद एला खरवमिय, प[द्रेवने 
काज वल नेग वीहाज गशिय ॥४९॥ कुसुम नीम दय करद्‌ समम वांहिणी नरवादण, कोटीबो 
ए जाव जीव दोद्विन चख सयणः; भास जयणा तन वित्तेप ज्डकोठ वति टील्लो, दिवक्े पालं 
वन धेन नइ करिये दढीलो ॥ ४९ ॥ जो को$ उपज काज तो दिन उ्द जोयण, अयिक न चालु 
एद नीम बडु पाव विमोयणः; क भंगोहल दिवस वरष प्रति अय न्दाण, पीवाश्ु सुज कनन 
तिनि ए नीर प्रमाण ॥ 9३॥ पनररोर. दिन अक्तनमान चोपसं ऽक रोर, खाकम पचहरोर भली 
साम अधकोर; दिवस प्रते सालणा प॑चदिव कमेदान, श्रमणोपासक करे नही बहु वो निधान ॥ 
॥ ४४ ॥ दाली न शाक्रं सवं थक दुं विरति करेशौ, वरस वरस ष सहु निरति दियमे समरेशु 
नाणे घोवण एक एकतो नँग प्रमाण, वित्तय सुप्प सोवन्न एकतो भिरि गदियाण ॥ ४५ ॥ डाल.) 
अवर संगा्तिया कमं हं टकी, उच गुरु तणी. शाख चत पालीशु; बविस्तयमण -वरस्ति सवि 
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दाल आटो मिल, एह करेवा तण निय सुज मन रली ॥४६॥ रायण दङमण भ॑बफल ववर, 
सदस चयार तसु अधिक सवि परिदरु; सामिय चामिय कमं नहु किज्जए, चार वीधा तशु 
केर बोलिज्जए ॥ ४७ ॥ फोभिय कमे परिमाण ए जाये, अगरद॑तनो जल नइ माशिये 
कीक मश सोद पमवास ने फिटकम), जीद मजीर मण अवर लख आखमःी ॥४८॥ उस्तय मण 
धीय रस वणिज पर वरसय, ते्लनी जाति मण निस्य गुलमण सयं; खंम चाल्तीङमण एकमण 
सक्कं, स्थी ठमतां सुणए करं ॥ ४ ॥ §पद्‌ व्यापारं सुज नीम चउ चड प्रये, वरस विष 
विज अदहिफण मणा पचये; यैत्र पीलण नदी कम निव्लंग्णं, दव तणो दाण न करेमि सर 
रोषणं ॥ ०॥ अत्त जण पोष ए दोष में टालिये, अवर व्यापारनी जयश बहु पालये; चउविह 
अनरण दंम अष्टमे, तासु वेरमण करि समरिये दिनप्रतं ॥ ५२ ॥ न राकीए सर्वयी ठप्‌ 
दोदिष्टु, जयसा करतां इच्ये सवं सुज सोडिढ; राजमन्रीषद आरति नहं करु, नमरजनदादनुं रो 
मन नद घरं ॥ ५९१ ॥ होम दीचणजते मील खेवसं, टां न्डाणि खल बुल जलरलशं 
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। १०१। 


हिंसक वस्तुं दाखिन्थ विष नापिये, पाव उवएस बदु अयस मन थापय ॥ ५३ ॥ दिवसप्रति 
देक सासायियं परिशु, नवमत्रति भन तणी आ इम परिशु; दरामत्रति दिक्िदि संखेपमें 
किञ्जष्‌, णि परे मश्व सफल जाणिन्जए ॥ ५४ ॥ वरल प्रति पाषदा बार हुं षा्लिशु, ! 
सकतिनी सीम अ्त्तिचार पुण टालिशु, दकि भवलोइशुं जोजन अवसरे, साधु संयोगन्ति वारम ५ 
मंन धरे ॥ ५५ ॥ इदा ॥ इवि परि पालली वार बत, शु करी समकित सार, ( श्री ) पार्द 
गुरुभ्यायिने, जेम पासं जञवपार ॥ $तिभ्र .भ्रावकव्रतविचार स्वाध्याय 
॥ श्रीयुगा दिदेवस्वुतिः ॥ 
श्रीमन्नागपुरीयखहत्तपागन्नापिराजयुगप्रधानश्ीपा्वचन्दसूरिवरणसरसीरुह 
चंचराकेण वाचकसुनिवरवरदराजेन कृता ॥ 
॥ शुजंगी ठेदः ॥ शारच्ठ्रीरांशुराढावलङं वतस्यानवन्मानसश्वेत्तपङं ॥ निनं नानिजं 
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स्तवीनि प्रसं प्रसलंसारपारम्‌ ॥ ` २ ॥ अगाये च्नवास्नोनिधो संपतन्निरजनेयंस्य 
ते सातदात्राङ्कानम्‌ ॥ समाघ्रित्य वेगाद्धितीसः स तस्मे नमस्तुत्यमस्वम्रवृन्दाचिताङ्ग! ॥ २ ॥ 
महायोधड्ोधतापात्रमार ! कुषादीनसेनावषे सिंदसार ! ॥ नवीनोल्लसन्नासुरस्वरोदेह ! जय तवं 
प्र्नो ! केवलक्षानमेद ! ॥ ३ ॥ जवत्प्रोक्तसष्धाकयपीयुषधारां पिवन्ति न दि प्राठिनो ये तुषाराम्‌ ॥ 
कथंकारमिष्टे जवेदन्र तेषां सरोषान्यवामाऽऽविललानां विरि्टम्‌ ॥४॥ वचस्तावकं रागनृद्ाचया यः 
समं वक्ते कालुष्यवत्या विश्युष्धेम्‌ ॥ अघस् त्रियामा स्वरूपान्न ईडा ! स जन्मा उक्तः खलुबुदधि 
मन्निः ॥ ५॥ सरागोक्तङाखत्रजेन्पो नमोऽस्तु मिधःसांप्रतं संविरोधं जजन्नयः ॥ अधीताजनं 
माह ये प्रकामे जवज्नोषु बहमाहतिं चक्र॑तीका ! ॥ & ॥ वचो वे्यवस्याधरंभरदधाति विननो ! वक्त 
यस्तावकं जव्यजातिः ॥ कमस्तं न जक प्रपाणिसिवं श्वोन्म्सारङ्गसङ्घःदारास्यम्‌ ॥ ७ ॥ इतस - 
त्पदप्रांप्तये प्रोच्यमानं समोनस्य पाथेयमानन्ददानस।। भघन्निदकं श्रेयसां य्निधानं तदास्तां ममं स्वा- 
न्तके तेऽजघानम्‌ ॥! < ॥1 समत्वाषज बालकासारसंस्थे जवारक्तरकरवोल्रसनेन्डे ॥ अहानीदा 1 म 
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निर्जितक्षीरजंतं सुखं स्वन्धुलं पदयतो यातु कीलः ॥ ८ ॥ अनन्तः समातिङ्गिता या जिनेडं { 
मनोमोदिनी 'घक्तिवामा विकाम ॥ तयाऽहनिंडां क्रीडमानोऽपि चित्रमिदं भीयततेःत्वं बुवः सु्- 
शीलः ॥१०॥ सुरा रासते कोटिशाःसद्धितएमा नवानूरतनमन्ये हि' ते काचखप्माः ॥ न ते तेऽम्बरे 
जीग्रतीद ग्रहाः किं जगचचह्कुषः कस्तुलास्ते तु नायं ! ॥ ११ ॥ कति त्वदगुएान्कारादलेन्डगोरा । 
नणोहदयहं कुर्वं आप्तत्निविश्वान्‌ स्वचीरे कियन्नद्यति स्वणमत्रा-धिगव्येङा ! निःस्वो हिरण्यकितिघम्‌. 
॥ ?१. स्रग्धरा वृत्तं ॥ इत्यै श्रीग्रादिनाथस्तवनमतिमतिप्रा्सि्न्तसरिः काले ऽस्मिन्‌ इःखमारे 
परवलमग्यतें भूरिपाखंण्डजाते ॥ येर्जनं हसनं सत्‌ प्रकटितममवं सम्यगुन्नासितं च भ्र्रवूनां 
हितार्थं परमरिविपृथक्कत्य पार््वस्थमार्गम्‌ ॥ १३ ॥ तेषां वियाविवप्रेसरविबुधरिरोलङ्भियापा- 
श्वचन्प-पाध्यायानोप्रवाद्प्रतततरुगणोन्मूलनेन प्राणाम्‌ ॥ चथंचारित्रत्नाजां जवजलनिपतसप्राण- 
भत्तारकाणाम्‌ स्वर्गन्नानीरदारोज्वलतरलयराःपावितदमातलानाम्‌ ॥ १४ ॥ गीतिः ॥ चरणार- 
विन्दत्तेवन-मधुपः दष्याणुवरदराजाख्यः जममतिरपिनिजदष-चंकार वित्तार्तितार्षदरम्‌ ॥१५॥ 
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` ॥ इतिश्रीवाचकवरमुनिवरवरदराजेनरृताश्रीयुगादिदेवस्तुतिः संपूरणं ॥ 





॥ श्रीञाचारगस्‌त्रना खोक विजयाध्ययन्न सनज्छाय ५ 
«५ इडर-आंवा आवरीरे दीदी. दादमं द्राख ?” ए-राग. (अथवा) जेम तरपा पांदडंनी, पडतां न छाने वार-ए देशी 
` श्रीः आचारम. सत्रनोजी, अध्ययन बीजो. एद -॥ सोकविजय नामे करीजी, षि अरिहं 
तेद ॥-१-॥ (सुर सीख ) रे प्राणी परिदर विषय कषाय, जेम अनुपम सुख थाय रे प्राणी. ॥.ए 
आकण ५ सोक दाड्दे इदां -जाणीयें जी, विषय कषाय. प्रसंग ॥ विजय केदेतां ते जीतवाजी, जेधी 


शाय भख संम ॥ रे प्राणी० २॥ बीजांकर न्यये.करीजी, विषय कषाय स्वध .॥ चतुरगति 
समवा. तपोजी, तेदथी धाय ठे बैध ॥ रे प्राणीर ॥ ३ ॥ नरक तिर्धचमतै छःख सहेजी, वक्ति 


वलि गरम्नावास ॥ कम तपे तप्यो जीवरम्नेजी, जन्म जराने. नास्त ॥ रे प्राणी ॥ 8 ॥ आवि 
उपाधिने व्या(च्थजी, ते मति इःखीग्ो होय ॥. -मडदा.मोड मादे मद्यो), -कण -.एक खछुखिखंम 


1 





जोय ॥ रे प्राणीर ॥ ५॥ इत्यादिक ते अनर्धनाजी; कारण कारज जव ॥ जाणी तजोने ली- 
जीयेज, सु भवसरनो लाव ॥ रे प्राण) ॥ ६ ॥ भयकेत्र उत्तम कुलेजी, पामी नर अवतार ॥ 
धर्म श्रवण सुचि उ्यमेजी, अप्रमत्ततने धार ॥ रे प्राणी ॥ उ ॥ ज्व हातकोटी वोदिनोजो, 
जाणी अवसर एद ॥ संयम थनुष्टाने रमेज, समय दरश खनि तेद ॥ रे प्राणी०॥ < ॥ चिच 
जीते वली जंबुयैज), गजंसुकुमार सुनी श ॥ विषय कषाय वेति ठे दिनेजी, पाम्या सुक्ति जमीर ॥ 
॥ रे प्राणी० ५.९ ॥ विषयादिकमां जे फस्याञ), ब्ह्मदत्तादिक तेद ॥ नरकगते छःख मोगवेजी, 
सुधी. नाभ्यो ञेड ॥ रे प्रणी० ॥१०॥ म जाणी नवि परिदरोजी, म कते एदशं रंग ॥ 
जेणी वेगे तुमे पामकोजी, सुक्तिवधुनो संग ॥रेप्राणी० ॥ १९१॥ नागपुरीय तपागच्मेजी, 
श्रीज्नातुचन्दसरीन्डः, तास्तचस्णकजसेवतां ज), कदे सुनि सागस्चम्ड्‌ ॥ रे भाण) ० ॥ १९१ ॥ 


॥ इतिश्री लोकविजयाध्ययनस्तराघ्यायः संपू; ॥ 
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॥ अयश्च शाखप्रजाष्टकेम्‌ ॥ 

,.. (मानिनी उदः ) प्रकटितपरमायें शुश्द्ि्छंतसरि, जिनपति समयेरिमन्‌रारदासनिघाने॥ 
जंगरति समंयस्तारभ्कीर्तितःश्रीसुर्मदेःस वसतु मम चिते श्रीश्चतङ्घानरूपः)२॥ (शुत पजन प्रतिज्ञा) 
(इतविलंवित छंदः) अतुलतसौख्य निघानमना यकं, क्िवपदं विपर्दतकरं परम्‌ ॥ जिगमिषुजिननाय 

खोद्गतं, समयसारमदं सलतितेयजे ॥२॥ “ उंस्छमतिश्चुतावधिमनःपययकेवलङ्षानेन्यो जलं नि 
| वपामि स्वाहा” विषमया खलु सक्तमविव्यया+त्रद्ुवनं प्रतिबोधमयं वन्‌ ॥ छदयमान्नगतोवरचंदनैः 

|| लमयसारसदलकरोच्यते ॥ ३ ॥ ( च॑दनम्‌ ) जव विषक्तचेतनसुत्सकं, मदनसुज्वरसंशामनौोषधम्‌॥ 
शुंप्ननिधिप्रतिनोधितसद्बुवःसमयसार ममेःसदकैयजे ॥ १ ॥ ( अकतम्‌ ) शुन्नपदा्धमणियुति- 
(लिडत, प्रदत्तडदरमदतमण्निरम्‌ ॥ समयसारनिधिं स्वद्ररिदता, भ्रामनाय मदामि सरोरुहैः ॥५॥ 


( पुष्पम्‌ ) भरसनरामरनाथस्ुखोद्गतं, स्तुतिवचःकुखुमोत्करपरजतम्‌ ॥ समंयसारमपाररसां चते 
भरवरूवेरेः प्रयजे ` दि वकश्मसे ॥ इ ॥ ( चरूः ) दगवनोधसखुगुत्तमद्योषधेः शंमिलजन्मजरामरणाय- 
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यम्‌ ॥ गुरनिर्गुरुषूषन्नराददं, समयससारसुपायमदं यजे ॥ उ ॥. विमतकेवल्त बोध विधायिनी 
समयसारमयी किलकेवता ॥ इततमः प्रसरेमंशिदीवकैर्नेगवती. मदती परिप्न्यते ॥ ५ ॥ 
समयसारमयं। त्रिदरापगा, परमदंसकलोद्धवसचिका ॥ निन्युवनेकलुषकय कारिणी, शु्फलवेः 
पुनती परिपज्यते ॥ ९ ॥ ( फलम्‌ ) ऽतिश्रीङाखपूजाटकस्तुतिं, ॥ 
॥ तशदठश्लाका पुरुषरत्न स्तवन. ॥ . 
८ धर्म महारथ सारथ सारं ए देक्षी. ) 





सद्गुरु चरणकमल मन धारं, त्रेलठ ऊत्तम नर अविकार; पनणिशं श्चुत अचुसारं, जेदनो. 
नाम. लिये निस्तार. अपश सफ़ल. हुते . अवतारं, पामीजे जवपारं ॥ २ ॥ ऋषन्न अनित संव 


अभिनंदन, सुमति पवमप्रचयु नयनानेदन; सत्तम तेम सुपस; चे्परनु ने सुविधि . शीतल. "जिनं 
भयास वासपरून्य जिन सुरमणि, विमल गुणे कर वास ॥ २ ॥ अनंत धरम श्री शांति जिरोसर, 
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| अरि मघ्ि सुकर, सुनिघुत्रत नमि नेम; पाश्वं वीर ए जिन चोवीङ, जगवत्सलत जगगुरु 


जगदीश, प्रणमीजे घरी प्रेम ॥ ३ ॥ ( दात्त २ जी. प्रथम सुपन गज निरख्यो-ए देडाी. ) प्रथम 
नरतं नरड, बीजा सगर सुरिंद, मघवा त्रीजो छदार, चोथो सनतकुमार ॥ ४ ॥ पंचमो शान्ति 
चक्रीरा, उधे कुधुं गणी, सातमो अरि नरनाथ, अम सुभूम सनाथ ॥५ ॥ नवमो पदमसरेका 
इरिषेण रामो कदेश; इग्यारम जय ताम, बारमो ब्रह्मदत्त नाम ॥ ६ ॥ एद चक्रीलर बार, केर 
ज्नरत क्चिणगारः; मघवा सनतकुमार, पहता सरग मछार ॥ उ ॥ सुरूम अने नह्मद्, सत्तमौ 


नरय. निरत्त; आठ थया हिवगामी, ते प्रणस शिर नामी ॥८॥ (डाल ३ जी. सुनिवर आयं 


खदस्ती-ए देशी. ) पडिलो त्रिपष्ट जाए, दिपष्ट इसरो, तीजो स्वयप्रन जरिये ए; पुरुषोत्तम 


लखमण नामे आगमो ए; नवमो कुष्श नररा, ए नव केराव, प्रद कठी ष पण नमो ९ ॥ २० ॥ 
तिहा षटि वासुदेव, नारकी सातम; अगला वांच उछी मयाद्‌; साततमो पंचम नैर, चोधी 


चो, पंचम परगरो, पुरषसिंह प्रमारिये ए ॥ ॥ उ्छो पुरष पुंमरीक, दत्त तीम सातमो,. ( 


( 


॥ 
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भाठमो, नवमो तीजी नारथा ए ॥११॥ अचल विजय ते जड सुप्र खद्शान, आनेदन शुन्नमति 
ए; रामचंद बल ङ, बलव एु नव, श्रये थया (वमति ए ॥ १९॥ बतननड ब्रह्मलोक, काल 
ऊसप्पण), जारो (हाव छृष्ण सासे ए; अथवा निपुलाक नाम, तीथकर डोरो, चचदमो इम बहु 
शुत नशे ए ॥ १३॥ (ढाल थ्णी. कुमरपशे प्रचुरतां काल सुखे गमे ए देदा). ) अश्वमीव | 
ने तारक, मेरु बलिमधु तिता ए, निशं अने प्दाद, रावश जरासिध जसा ए; ए नव प्रति. 
वासुदेव नरकगत्ति गाभिया ए, तोषण नाविनिनेरा केड प्रणस सया ए ॥ १४ ॥ ( हल् ५), 
सफल संसार अवतारए ह गिण ९ देरी. ) शांति ने कुथ अर एड जव एकदी , चक्रधर तीर्थकर 
दोय पदवी लह, वीर वासुदे 
| ॥ १५.॥ वासुदेव वलिय बलदेव केरा पिता, 'एकही ज-थाय.नव एणा. तेखे.ग्ता;.तीन चक्रधरतणाः 
मिय बुरे ट्या. एम त्रेत्तटना, तात गवन. भिल्या. -॥ १8. ॥; ` तीन - चक्रवर्ततणी. खाली `दीजे 
निशे, माय सनी णर, साठ तेखे शशो; एद नररयणनो ध्यान जे (नित धरे, तेह सुरपव घ्‌) 


र्व भरित नव. चञ्चा, देह; नरिणसाठ पण जीव गुण.स इरा ` 
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तेदनां चरणएपंकज ““ वखतचंड ” नमे सुदा ११० इतिश्री युगप्रघानकतकचन्दसुरीश्वर संतानीय 
ुनिराजश्र वक्तचन्देशकृतं स्तवनम्‌ ॥ 
॥ निंदापर्डिरनी सज्छाय, ॥ 
॥ मारगदेशक मोक्षनो रे, केवर ज्ञान निधान--ए राग ॥ 
चेतनशुं मन लायेरे, परिहरि पापप्रमाद; वन्ति विशेषे टालवोरे, विसूवो परपरिवावो रे 
॥ १.1 . समता मन धरो. परनिंदा बहु दोषोरे, गुण प्रकट करो ॥ निम पामो जव 
मोखोः रे, समतता मन धरे. ए भआंकणी ॥ खिरणमांदि. संयम सहु ममेरे, जे संव्यो 


. चिरकालः. -परनिंदा करतो जतीरे, बोले चपदेक मादोरे ॥-स० २ ॥ जेहने जे उषण दियेरे, 
तेदिज पामे भाषः; पंचम अगे जाणबोरे, जच जव जिथो सतापोरे (सना इ ॥ परनिंदा पातिकं 


. | 
न्दिप- 9 न्‌ 
रिदारनी||६|| मोक पदवी वरे 1 १३ ॥ (कवङ़ा.) इम धुण्यो तीर्थकर चक्रीसर वासुदेव बलदेव ए, प्रतिवादे 
९९१५। || ४ || सुसेव जेडनी करे सुर नर सेव ए; तेसठश्िलाका पुरुष छत्तम जप्वेता वरतो सदा, रह तमय 
9 
9 
# 
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छद्योरे, बीजे भगे विचार, नरका दिक इख अनुज्वेरे, करि तेहनो परिहारो रे ॥ स० ॥४॥ अप 


४५1 स्ोकिक्र भ्रमे ऽम कद्योरे, परनिंदक सोवाग, जिहां ते जाये जसे करीरे, ते सीचीजे मागोरे॥ 
स०॥६॥ परनिंदक पर पूठनोर; मंस करे आदार; ददावेका्िके इम ज्णएयेरर, पमित वदरो सारो 


गे विख्यातो रे ॥ स० ॥ ८ ॥ परगुण  हिये सं्नारियेरे, भवगुण परिदरि दर; श्रीपार्वचेड पाये 
नमी केरे; सुनि ब्रह्मो आणंद परर रे ॥ समता मन धरो ॥ ९ ॥ ऽति स्वाध्यायः ॥ 


॥ श्रीजीरापचचिपाटक आदिश्वरनजिनस्ततिः ॥ 


म्यम्‌ ॥ ? ॥ -मर्देवांगजन्मानं, .साधुकृदसुसेवितम्‌ ॥ केवलङ्ताननास्वंत, ते देवं स्तोमि 
भावतः ॥ २॥ सुरासुरनरस्णां, पूज्यं गुणगणेढेतम्‌ ॥ तृतीयारनसोषीप्र; दीष वेदे सुदा सदा 





२ ड - ट ॥ 
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वखाणे अविक्तरि, आठ मद अति ली; जिले दषणे पर दखियेरे, ते परनवे हीर दीशोरे॥स ° 


रे ॥ स०॥७॥ श्रित गुरु धर्म संघनीरे, सुरनिंदा मिथ्यात; तमकित होय प्रदासतारे, चीजे | 


` श्वुष्टुप्‌ बुत्तं. ॥ देरवर्व दतं देवं, नानिचूपतिनंदनम्‌ ॥ वृष्नाकेन संयुक्तं, तं सार्व प्रणमा- | 
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जीराष- 
पारक 
आदििश्व 
रजिन 
स्तुति 
1१०७] 


, त्रिषद्िपूवैलकूासी, सुक्त्वा राज्यश्रियं वराम्‌ ॥ त्यक्त्वा लोभान्‌ वरान्‌ देवः, प्राप्तो गतिमनुतराम्‌ 


॥ ३ ॥ चतुग्गतिविनिर्सुक्तं, चतुर्मतिनिवारक्म्‌ ॥ स्वैगगीपवभ्भदं. शांत, मार्दवं जिन स्तुवे ॥५॥ 


॥ ५॥ विनतायाः परिकरे, च्याने दाकटानिषे ॥ अघः सुवटव्क्षस्य, संप्रापो क्ानसुज्वलं ॥ ६ ॥ 
देदानावस्रे रम्ये, सुरासुरनेरेश्वराः ॥ यस्य वाचाडतंपीत्वा, ते ययुः परमां सुदं ॥७॥ ते वदे 
देवदेवे, जक्तिसंूतमानसः ॥ नव्यां गिवस तापः, पापवारनिवारकं॥। ० ॥ माता मे त्वं पित्तामेत्वं, 
साधवः परमो मम ॥ त्वं जाता नायको नूनं, जिनाधीडा दयानिपे ॥९॥ आर्यां वृत्तं. ॥ स्वस्तिश्रीवं 
वृषे, षन्नजिनं पृषवियजितें जक्त्या ॥ स्तौमि सुदा नोनि सदा, नान्नि्नवं सुनिपतिं सर्व्व ॥ 
॥ १० ॥ दुत विलंवित वृत्त. ॥ नविक्रवृंदसुसेव्रितपत्कजं, विल्ुधसंघविराजितसत्सदम्‌ ॥ ऽषुसुसख्य 
मदद्तसंयुतं, रामदमादिगुणव जप्रूरितम्‌ -॥ ११ ॥ विकचवारिजपत्रसुललोचनं, . सुजनताप्रपाप 


सुमोचनन्‌ ॥ -तच नचान -पवद््‌यपेक्रजं, सुनयनायक्ररानिसुकलेवित्तम्‌ ॥ १२ ॥ रामरसामतवारि 
खुचपैणाड्‌, घनघनाघनवृसुराजवत्‌ ॥ त्वमलिन्प्रमदाजनत्तापहत्‌, वरसुचर्णसुवर्णसुशो(नतः & 
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॥ १३ ॥ जविकवारिजकुंदसुतोधने, देनमरिप्रंतिमस्त्वंमति प्रो ॥ बृजिनवारविदारणकारकः 
सुजिनराजनवराबुधितारकः ॥ १४ ॥ जवमदोदधिमस्नजगङनं, त्रद्युवनाधिष तारय ॐःखितम्‌ ॥ 
करएपंचतुस्गमपीनमितं, तमपि पादि देतेप्तितदायक ॥१५॥ (वसंततिलकावृत्त.) इत्यं स्तुतः सुरनतां- 
द््यगो मयहा-पुषिमन्‌ परत्र च विनो सवि जन्मजनाजाम्‌ ॥ स्वग्गौपवरगेसुखपूरसुडायकरस्त्वं, 
सां पाडिदेव करुणाकर जाग्यदस्त्वम्‌ ॥१५॥ रादेलविक्रीभ्ित वृत्तं. ॥ जीरापट्छ्यन्निघान पाटक- 
वरे. श्री स्तंनतों सुदा, वर्भेवाहुनसोरसेक ( १६०१ ) सदिते जक्त्या स्तुत स्तीथपः ॥ श्रीकर्लेन 
मदेन चारु मनसा ध्यातः स्तुतो चाम्नरेः, सोव्यान्मां जववारकाल्लघ्ुवरां बोधिं प्रदेयाः सदा ॥१३॥ 
, इतिश्रोयुगप्रधानपद्मचन्दस्‌रि संतानीयघुनिराजश्री श्रीकरौनकृतं स्तोत्रम्‌ ॥ 
। ॥ परस्वाध्यसवचार्‌ सज्य, ॥ 
( चोपा ठंद. ) पवय देवी समर मात्त, कदीशु शासन मधुरौ वातत; धमे आडाततना 
वर्जी करो, पुएयखजानो पोते नरो ॥ ? 1. आङ्ातना कदीये मिथ्यात्त, तस वरजन 


वकााककावका र क 


अस्वा | ¢ | समकरंत. अवदात ॥ - ङ्ञातनां करतो जव -कंरे, दीरघ जव ञ्छ पोति वेरे ॥ १ ॥ | अथस 
खाद्‌ | 9 (अपवित्र. आङातना मूल, तत्त धर खं) ऋतु प्रतिकूल; ते ऋतुव्ती राखो दूर, जो ठमे 
रणा |= गे सुख ननरपूर ॥ ३ ॥ वरन पूजा अनुक्रम घटे, व्यार साते दिवसे वटे; पर हासन पणा म 


| 

५ सददे, च्यरे शु इए.ते कंडे ॥ ४ ॥ पिले दिन चांमातिनी कडी, बीजे बह्यघातिनी सदी 
१ त्रीजे दिन धोतरण सम जाण, चोथे शुष दोय गुणखाण ॥५॥ कऋतुवंति करे धरय काम, 
¢ '-खांरुण प्रीस्तस राध ठाम; तिरे छन्ने प्रतिलानने गुणी, सद्गुणी सथली पोते इणी ॥ ३ ॥ 
४ तिले अन्ने भ््ीदि जमे, तिके पपे धन रे गमे; अनरे स्वाद न होय छवा, शुन्न करश जाए. 
१ परदे 118 ॥ पाप वमि खेराद्िक स्वाद, ऋवुवंती संगतिथी लाद; घुंमणी सुंमणी ने सापणी 
| परननव यास ते पापी ॥८॥ ऋतुवंत) घर पाणी जरे, ते जलल देहरासरं पणं वरे; बोध बीज 


नचि पामे क्रमे, तिणे पवेते बहु जम्नमे 1 ९॥ ` अंसज्छायमां.जिमवा-घशो, वचंमां बेडा 
मनमादे रसे; पक्ति सवि अन्नम्तवी जमे, ति पर्वि उमेति डस खमे ॥1 १८ ॥ सामायिक्र पनि- 
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कमण ध्यान, असफाक्यै नवि सके दान; असमय पुरुष न आन्नमे, तिश फरसे रोगादिकं नमे 

॥ ११ ॥ ऋतुव॑ती एक जिनवर नमी, तिण करमे ते बहु जव नमी; अने चांमान्निनी थइ वली 

(जिन भाशातनां तेने फली ॥ १२॥ शम ` जारी चोखा नजो, अविधि शअआहाततन द्रे तजो 
निनशास्तन करिया अनुल्तसे, निम जवसायर देते तरो ॥ २३ ॥ श्र्द्ु सेवे विधि सार, अचु 
छान निज शाक्तिं अपार; इत्यादिक षण परिहर, पक्तपात पण तेदनो करे ॥ १४ ॥ धन्य पुरूषने 
इए.विधि योग, विधि पक्ाराधन शिव नोग; विधि. वहु मानी धन्यज नरा, तिम विधि पक्त भह्‌- 
सेग खरा ॥ १५ ॥ आसन लि दोय जे जीव, विधि परिणाम होय तस पीव; अविधि श्राङातन 
परिररे, न्याये “शीव लह्ी ते वरे -॥ १६९ ॥ इतिश्रीवाचकवरडिवचन्दसुनिकतः स्वाध्यायः ॥ 

~ "4 प्रीति ग्रीशीनी. सज्काय, 
}) पंचमी तप तुमे करो रे माणी, नेम पामो निरपर ज्ानजी-ए राग ॥ ` - 
प्रीति न किंणही जीती जाय, एकण विण भरिदंतजी; जावे कोभि. उपाय कसे कोड, चागे 


अच चअ ~ ~ ~ ~¬ 


= 
| 


“ क्ध्न््स्म गत =< €< ९4 2० 5-2-24 2529 €< «24 64 ६१६६ 


तरीशीनी 
सञ्जाय 
1१०९ 


५ ~~ = 


„ ~~ ~~~ 


ना ३.1. समः सुम्के सोच करावो, नगन रडो गद वेराजी; जटा वधाये तिलक वशावो, जपि 


प्रधानञी; मोत्तम मणधर सथले चायो, न सदे केवलज्ञानजी ॥ प्रीत्ति० ॥ ६ ॥ स्िजंन्नव चञदद 


(र) 
© 
~>, 
७. 


मंत्र न्‌. तेत्रज ॥ प्रीति० ॥ १॥ नास नरो कोई सहस वरस. लगी, किरिया करो अन॑तजीः 
करो तपस्या कोम वरस लगी, नवि नजो जगव॑तजी ॥ प्रीति० ॥ २॥ संयम पालो कोमि वरस 
दमी, ध्यायो ध्यानं अरसतमानजी; सुनिपणो जजी रहो वनवासि, करो बहु धूमरपानज ॥ प्रीति° 


हवो दर्वेश्चजी ॥ प्रीति ॥ ४ ॥ जोगी जंगम यत्ति संन्यासी, वेष अनेक प्रकारजी; ते ते मृक्या 
वार अन्ती, नं इवो को निस्तारजी ॥ प्रीति ॥ प ॥ मीति न तोमी अविकी कोम, सकलगुणे 


पूरवधर, नेदण देख मनाक्रजी; आंसु नापा नयण धक़ी जिन, सबल प्रितीनो गकजी ॥१्र° 
1 ७ ॥.कृष्ड कल्तेवर कषे लोघो, बल्लन्‌ भप ठ मासजी; रीस्ताणो नाङ् नवि बोलते, जनिय 


ह वनवास ॥ प्रीतिण ॥ < ॥ बापस्रणी इ ब॑घी रायि, काचे-तांतण तारजं); बार वरस 
लमी नीग ते तोया, सुनिचर आदकुमारजो ॥ प्रति ॥ ८ ॥ असुचपति बड़ उपसं कीधा, प्रीते 


क 
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हुवो भंजी; रामचंद सीता मन साचौ, वाचौ एह संबैधजी ॥ प्रीति” ॥ १०॥ जीव संनूततणशो 
मरी इञ, बह्यदत्त चक्रधार्जी; हा कुरमति कुरमति करतो, पडतो नरक मफारजं) 1प्रीत्तिगी?९॥ 
बार वरस क्षमी चारित पाट्यो, नारि नागिलाघ्यानजी; नवेव ए संयम गोमयो, जोमयो प्री तिश्च 
मानजी ॥ प्रति ॥ ११ ॥ धर परिवार तजी नाट कियो, केधे रुपाभ्यो वस्म; इलापुत्र मति 
प्रीते नमियो, शवगासी सुप्रशंसजी ॥ प्रीति ॥ १३ ॥ हिवगामी रहनेमि ङूषीश्वर, राजिमतीनुं 
रूपजी; देखी ध्यान धको जे च्तियो, प्रीति अलख स्वरूपजी ॥ प्रीति० ॥ १४ ॥ लार्‌ भादि लट 
थरं मरीने, प्रत्ते चारे नारज); एड अचो देख) इख, वेराग्यो जरतारज ॥ प्री ति° ॥१५॥ बालक 
माश भेप्त जखे ए, दीस ए अगमारजं); प्रीति बेटा कम सीखिया, नुग जुगुनी वति नारजी [ध्री 

| १९३ ॥ ददी मांडि छंपध बहु घाली, प्रीते सुनिने दीधजी, दरसपमि सुनि भ्रणसण कीनो, एद 
भकारिज कीषजी ॥ प्रीति ॥ १७ ॥ गौत्तमने केसी मुनि प्ररे, सुंसारमांदि कुण पाशजी; प्रीति 
पादा ठे अति नयकर, चत्तराध्ययन सुनाषनजी ॥ प्रीत्ति० ॥ १०५ ॥ रतिं उञ्यो दास प्रीते, सेवा 
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दरो मास्त कनकजी; कपिलं जण ऊाघ्यो कोटवा, श्ाए्यो राज्ञा पासंजं। ॥ प्रीति० ॥ १९ ॥ 


@ छ ज 


 मदनमंजरी प्रीते राता, अमगदत्त सुप्रवीणजी; कष्ट अनेक सद्या सुनि वचन, इते ते त्रत तीरजी 


॥ प्रीति ॥ १० ॥ दरिं व्रह्याविकि लोकर्मा, वमा देव कदेवायजी; ते पण लपटाणा नाराः 
प्रीति न जीती जायज ॥ प्रीति ॥ ११ ॥ चंडी मरी इ एकंदी, गेदमूता जेमजी;. मत को 
प्री तितके पदे पमजो, कूम कह तो नेमजी ॥ प्रीति० ॥ १९ ॥ ईद चदं निंद विविष जे, विबुध 


हुश्रा इण ठमजी; बीजा कुण लेखामां मीणीष, प्रीति गमावे मामजी ॥ प्रीति० ॥९३॥ आटानो 


क 


कूकमे विससाम्तयो, प्रीति योधररायजी; सात जवांतर माता लाये, इख दीग न कदायजी 


॥ प्रीति०॥ २४ ॥ साख जरी कूम) वञ्ुराजाः प्रीत अधिक चित चायजी; नरम पडतो अधिक . 


विगूतो, साचो विरुद गमायजी ॥ प्रीत्ति° ॥ २५ ॥ चोर करे चोरी बह राभ, पोखे सकल कुटुंबजी; 
एकल जे .दीजे गली, जाय नरक ्रवलेबज। ॥ प्रीति ॥ ९६ ॥ राज गभायो वोद पायो, म॑स 
खवायो अरपंजी; राजाए अति नेद धरीने, चित्त नविं जायो - कोक पासजी ॥ भीति ॥ २७ ॥ 





नारी गीत सुणी निरा आसु, प्रीते भगवन गेमीजी; सर वधो मृग धर पियो, प्रीति लागे बह 


खोभिजी ॥ प्रीति० ॥ ८ ॥ विमंसे विष्यो म॑मारी प्रीते, मीन मरे ततकालजी; इम जाणा प्राणी 
भन्निमानी, आपणपो संनारनी ॥ प्रीति ॥ १९ ॥ कागघनी हथणी देखीने, प्रीति अधिक चित 
लोर्यजी; लाम खणे हषणीने हाणी, माघे भ्रा भायजी ॥ प्रीति ॥ ३० ॥ जाश प्रवीर अने 
। जे मूर्खं, प्रीते जिता सर्वेजी; राग अधिक संसारम बवन, न रद्यो केदनो गर्व ॥प्र ति०।३२॥ 
| | परम पुरुष जे प्रम जोगीसर, सल जास भवतारजी; जीते प्रीति निके पुरुषोत्तम, तेदने ह 
वलिडारजी ॥ प्रीति०॥ ३२ ॥ को इख पावत नदी पराणी, सहको (िवगति जातजी; प्रीति न 
होवत्त जो जगमांहे, ए सदुगुरुन वातजी ॥ प्रीति० ॥ ३३ ॥ सार विचार जाणी ए साचो, मन 
भणी वैरागजी;. मानवनच ए दतां दोहि्ो, जागि शके तो जागजी ॥प्रीति०॥३४॥ संवत 
सोल अटचासी (१६००) वरप, जदा हवो सबल सुगालजं); विजयदशमी संगानयरी पुरवर, एद 
|| विचार रसालजी ॥ प्रीत्ति०॥ ३५ ॥ प्रीति ग्री ए वैरागनी, नविकं जणी दितकारजो; वाचक 





ना 1 
[1 


भ्रराज 
पिषुको 
सर्जी 


-सञ्क्ञाय 


कण 
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« सदज करतत » इम जाखे, श्री संघने जयजयकारजी ॥ प्रीति० ॥ ३६ ॥ इतिश्रीमन्नामपुरीय- 
वृदत्तापगह्लीयवाचकवरश्रीसदजकीरतसुनिनाकतः स्वाध्यायः ॥ 


शा भ 





. प्रथ श्चीराज्विं सुकासल्लजीनी सज्छाय. 
` ( डाल ) गोयम गोयम मणद्र पाये नमी ए, गाश गारं री सुनिराय के; नामे सुकोस्तल 


गुणनिलो ए; सदर सदर कोमल काय के. मोयम. ( च्रू० ) पाए नमी साधु घुजाण केरा कडु 


कवित सोडामणुं, एक लाख जोयण चोप जंबू जरतकेत्र तिदां नण; साकेत नामे नगर मोदं 
कीतिधर तिहां राजियो, निनघर्मी प्रो सदा शूरो दान ने यश गाजियो ॥ १? ॥ ( दाल ) तसु 
घर तसु घर नारी सोडामशि एःस्वैरस्यैए रंन्नसमास के; राणी सदेव नली ए, सुकाोसल 
सुकाोसले तास कुमार के. तसु. ( चरू ) जाणीए गुणवत शीले. राग रंगे नवि रमे, ललिर्ताग सुर 


जिम संखे रमतो जोग योगे छख वमे; इक देवस कीर्तिधर नरेसर अलकार जला करी, परिवारश्च 


~ ~ 
क 


क त 


॥ 1 


* ^> ~~~ 


राण स 
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परवर्यो बेगो राजनीति घेरे खर \¦ २ ॥ (बाल) नरपति नरपति निरखे नयणमे ए, सूरज स्रज 
अहणं काद के; चर पणे म चिंतवे ए, रवि किम रवि किम पनमियो पास के, नर. {च्रूटक) 
वयशडां रूडां राज अपरे अहो अथिर संसार ए, शरि सूर सरीखा अदण पामे क्म विषम अपार 
ए; पुत्र परिजन पशु पराक्रम कोडन आमो आव ए, संवेग रंगे सय चडियो नावना इम जाव ए।द्‌॥ 
( ढाल २ जी गीता ठेदानी ) { चालती ) तव राजा रेके कुटुंबी -पुरुषने, सज्गाररे करो 

| बोलावो सने; नपं पदवी रे कुमर सुकोशलने दिये, कीर्तिधर रे भूपति चारित्र तव लिये. 
। ( श्रू° ) तच लिये चारित्र खरो पाले दोष टाले तेदना, तप करे छःकर साधु सुंदर लान व्ये निज 
||| || देदना; मरामावुगराे विहार करतां तप॒ चोमा) पारणे, साकेतपुर सुनिराय भवि नमे धर धर 







। 


बारणे ॥ ४॥ (चालती) इण भवसररे सहदेवी गोखे चमी, रषि देख) रे राणी घण क्रोधे नडी; 
तेमवी रे. चरवावार प्रते नशे, इण सुनिवर.रे शुं करिधों ठे श्रपणे (तरू ) श्रापणो नगरे म 
|| भाववा चो जाई वरजो एहने, तथ नफर भावे साधु पासे च॑लखे रपरिसयने; ते वचन रशीतणा 


~ गर यजन्ति अजयद ० -ण्दे-व्देम्-ज्ट 


न ----~----- 












क 1 
£ 
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नफरः साघुजी आगत कल्या, विणः अन्न पारी वलया ततखिण जाड वनमांहे रदा ॥१॥ (चाल्ती) 
मी जं रे सगपण स्वारथना सह, स्वारथ विण रे कोक न पुत्र पित्ता वहू; निभ फल विण रे 
पं{लियडा तरुवर तजे, जल पाखे रे सरवर सारस नवि नने; ( चरटक ) नवि जने जनमरा एत 
रल वि च्र्ट चूषति सेवका, धनहीन नरने तजे गणिका वचन जाशो देवका; कपि शशरो जावे 
इलि अवसर धावि ए परि साली, भति सूदन करती नयश मरती ववत तिदां वलि वति ॥९॥ 
( ठा ३ जी-देशी पथिवीचड कुंवरना रासन) ) इण अवसर कुमर सुकोसल प्रः वातत, | ८ 


(क ककव । 


ह. 1 


कदो शुः उख तुमने कांड रोवो जे मात ? ते चात कुंवरने घाविं सवि संनलावी, कंवर ने सान्ती | | 


वेदे रुषिने आवी; नाविघ्नातर कवर तव नेठो ऋषि भगतं सुविचार, धर्म कटे छषिरायं कुवरन 
ए संसार असारः. घन तन योयन सजन सव ईंद्जाल जिम जाश, मानश्रणी. जिम जल लव 
चचत तिम ए चचल प्राण 1 ७ ॥ नरन्नव पुण वलि वलि कंदतां नदिय स्वभन, समक्त चारित 


र०स० 


1९१२ 
गुण वारंवार छेन; इमं सांनली कवर ये निज सुत्तने राज, गुरू साथे विचरे सि उत्तम काज; (` 


। (1 
राजतत) वरि सशि सङ्देवी गोखथकी ऊँपावि, भरतध्याने मरिय तिदांथी वाधिसनी गति षवे; || 
क्ण भवंसरं सुनिराय तिहांथी करता विधिंए विदार, नवप्रस्त वाधिण जिहां ॐ तिदां पटुता वनद्‌ ( 
मफार ॥५॥ वाधिशी विकराल्ी चूखी अति सवराणी, खुनिवरने देखी ते सनसुख कमाणी; || 
कंषि वाधिंश देखी हियमामांदि विभास, ए परिस लदिशुं भूरपणे उब्दारो; उन्हासे कीरतिषर 
कमि जंपे रदो सुको्तल प्रंठे, कोमल शरीर त॒मारो भागल नूखी वाधिणी कठे; कदे सुकोसत 
सोनल जगवन सिंदतणो होय तिद, वाधिणीत्तणो परिसहे सदिशं मने न धरि नीह ॥ ८ ॥ || 
+ (लं ° थी) ( चालती ) ध्यान घरे तव श्री जिनवरतणो, भिरुमा सहगुरु संजरे धणो; ( 
(० ) जिनतणो जनाखित मने चित्ते तजे च्यारे आहार ए, चचङरणः आआदरि धयो अगल शूर || 
सम अवतार एः. वाधिणी विराणी ततव ऊजाणी -पुहवी पामचो मुनिवर, अराधना ये कीरतिवर || 
कुषिकाज सारे सवर ॥१०॥ ( चालतती ) ध्यान धरे मुनिं सकल सोडामणशु, केवल पामे विमल न || 
खपणु- ( तरू ) अपणं कारज साधु सारे अतगम्‌ - वपु तदे, तव च-कविर हवंय चपर 
` 11 
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सुखं वेलुरवा त्रदे; दंत देखे रेख सोवनं विमासे वाधिण शशो, ए वदन दीत्ेःअति तलूरो पुज 
मादरानो जशो ॥ ११॥ (चात्तती) जाति संन्नररे पूरव भापणी, अति परितावो भारी वाधिणी 
(अण) पापणी मे पाप मोटो कर्यो वूटिदा किरिपरं, निज पुरन मं करी इत्या स्युरत वनमांदि 
फर; आप गति चिंत्तवे वाधिण छिण रपि वचन कहे धर्मतो, वाधिश न कीजे खेद मनमांदि 
फले कत कर्मं आपणो ॥१९॥ { चालती ) इम प्रतिबोधी रुषरिपाय लाग ए, विनय करने भणसण 
माग ए. (च्रू° ) लागे ए ध्याने धमैकेरे धाय देव] तततखरे, शुन ध्यान रंगे साधु संगे काज सीन 
रषिं ^ ब्रह्म ” जले, एडवा रूषिना चरण नमतां पापपंक सइ ठते, पामिये अविचल सुमतिना 
सुखं मनतणा वांठित फले ॥ १३ ॥ 
श्च जिनश्पराङ्ञानी सनज्छाय 


जिणवर देव सुसाइ गुरू, श्री केवलीनो ज्ाख्यो धर्म; सदा भतिपाले ए. हियमे जेदनेः वसे 
ति जाए्या हो जिन मतनो स्म, सदा- प्रत्तिषालो. मन केरो हो चक्र खुजार, -कदामरह राल्तो 


६ 
॥ 


चे ॥ 
केण्भ्वद = 


जिऽ्सं 


` 1११३१ 





प्रतु सरिलो डो करो पराण के दियमे संन्नालो, एक चित्ते हो श्री जिनवर आण ॥ सदा ॥ १ 
जे जिन भण विराघो, ते तदश हो उर्गतिरो दम ॥ सदा ॥ मस्तके धरी जे पाल, तसु 
महिमा हो जगमांहे अखंम ॥ सदा ॥ २॥ को प्रवादे वाहिया, कोर माने हो कुलक्रम भचार 
॥ सदा ॥ विशु जिण भागम खले, किम लदिये दो इत्र नवपार ॥ सदा ॥ २॥ विधि मार 
मूकी करी, जे रचे कुल लोकप्रवादि ॥ सदा ॥ लोदङ्िला छपर चमी, किमत्तररो दो ते 
ठम नाव ॥ सदा ॥ ४ ॥ सुगुरु वचन साचो सदी, मत राचो दो तुमे कुगुर कबोल ॥ सदा ॥ 
विधि प्रवाद सममा गसो, मत तोवो हो खल गुल सम तोल ॥ सदा ॥ ५॥ राच रतन जम 


त्रम नम्त्यो, दौरागर दो ठे विरते गण ॥ सदा॥ जे नर दोशे पारखु, ते लेदशे डो जगमांदि. 


पिगण ॥ सदा॥&॥ आगमम जख्यो खरो, क्म जाणो दो तुमे हियम मादि ॥ सदा ॥ 
तदत करने आदरो, मत जूली हो गामरी प्रवाद ॥ सदा ॥७१ सोनो घुरननि दो जाणीए, जिखि 
कुत क्रम दो भरी जिनवर आण ॥ सदा ॥ भामममति जसु जित. वसे, विहं कालेडोते संघ 


प्रमाण ॥ संदा ॥ ८॥) सुज मने हठ को$ नदी, नवि भंभ्योदो कोड नवो विनाण ॥ सदा ॥ 
श्री. पष्वैचंड्‌ इम वीनवे, पुज जव चव हो जिनं भाण प्रमाण ॥ सदा ॥९॥ 


भ 





च्प्रणश्री सनतङकुमारजीनो रासो. 
८ हं बङिदारी नाद्वा--ए राहनी ठव. ) 
सुखकर रां तिजिन नस, सदगुरु सेव करं निचि दीस तो; तास प्ता अनुसर, सीमे मननी 


` सकल जमीर तो ॥ १ ॥ सनतकुमार सोहाभसो, चन्तम गुणमणिनो अदिगण त्तो; चक्रीश्वर 


चोघो सदी, चठुरपणे सोदे सपराण तो ॥ सनतं” ॥ ३ ॥ ज॑बुद्टीषप नरते अठ, ऊुर्देशे दधिणा 
छर सार. तो; भाससेन राजा धरे, सददेवी सुत सतनं कुमारो ॥ रान ०॥ २ ॥ सकल कलां लक्षण 
ला, वाधे जिम द्ितीया चंद तो; तास सघुर लधुवयथकी, मित्र सुगुण ते सिंह मदी तो ॥स° 
४४१ एकं विन समवा वन गयो, मिनन सहित मेली सखुकदाय तो, अवलि परिने- घोडले, कमयो 


-अदऽपे-तविन्मि नर कयैःकसकय भय -कचयज्वै-प्चणि-कचिषयन्छिभे केः 


० रा 


।१९५॥ 


। 


कमर वह अवी जाय तो ॥ स०॥ ५॥ ईम सांनली नृप इल धरे, भित्र गयो लधु 
तेदनी लार तो; भटवी माहि जमंतडा, वेर `एक इवो तिरिवार तो ॥ स० ॥ ६॥ एक 
प्रस्तावे जोवतां, सार सरवर परिमल भ्ररविंद तो; जारी ससोवर ते गयो, दीगे कुमर करतो 
भ्रएंद तो ॥ स०॥ उ ॥ बहु नरनारी परव्यो, नाटक. गीत विनेदे लीश तो; मित्र 
कुमरने ओल्लख्यो, भंगो्ेगे मिले सुप्रवीर तो ॥ स० ॥ ५ ॥ दरखी पठे कुवरन, ए संपद किम 
लाघ देव त्तो; विषुलमति ततखिण करे, सांन्लो चरित्र कुवरनो देव तो ॥ स०॥ ए ॥ जण 
श्रवसतर तम्‌| टली, हयवर जाय महावन माद्य तो; श्ूख तृषाथी पीभियो, मरश ले घोमो 
तिशि'ठाय तो ॥ स० ॥ १० ॥ आत्तप योगे कुंबरने, लागी तृषा पण न तदे वारि तो; गयो ते 
आना गंय), मूर्गगतत इवो तिणि वार तो ॥ -स० ॥ ११ ॥ कृक्नो वासि देवता, मान .सरोवरघी 
भाणी नीर तो; शठे सरीर कुमारनो, सन्जथयो पीवे.जल धीर तो ॥ स० ॥ १२ ॥ अमर प्रते 
ङवर जणे, वपु दाञ्भे दवनी प्रं घारतो; जने तिश सरोवर धरो, जिम शीतलतन करं अपरतो 


१ 
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सनतक 
मारनी 
नोरा 
। ११५ 
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7 स2 1 २३ ॥ तिके ते प्रे फीयो सदी, खेद द॑ले कुवरनो जामतो; कोष'कंलित वैताठीनो, जक 


संख पुतो ताम तो ॥ स० ५१४ 1 देखी आपदृमांदि ` पडयो, वेरक्तनारे पूरव जेह. तो; रूप 
करे बीहामसोः तो पिण कंवर न नीडे तेद तो ॥ स ॥ १५ ॥ वायः. विकुवे भति ` धणो, हणे 
कुंवरने. मोगर धाय तो; वल्लतो कुवरे ताडियो, जक हवो ` तंन खेदं भगाद तो ॥ स० ॥- १४ | 
कोष्यो सुर तिण कपर, अणी नाखे भिरि परचंम तो; थयो स्तनः कोप, ज कियो कंवर 
रौतः खंड तो ॥ स० ॥ १७ ॥ गयणांगणे जोवा नरी, अवे सुर विधाधरं कोडि तो; इष्टि करे 
कुषुमां णो, जय जयकार करे करजोमी तो ॥ स> ॥-१८ ॥ इम जेश वेद्‌ चात्ियो, देले 
नैदनं वनह मरार तो; राठः रमणि संनांसमी, तेज जरो दामिनी सवकारः तो ॥ स ॥ १९ ॥ 
निरखी इरखी माननी, विकण्वर वदन करे अतिः फार तो; कुंवर ` कंडे तुमे. कोणगे, ` जणे ट 


वनं कोयो किणगार तोः सए ॥ २० ॥ दिन योडो करुंवरी नशे; भरयसंमेमपुरि.व्योःविश्रामिः तो 
अञ इदांथी सनो, कंचिक पुरुष देखामे. ` गमं तो ॥ सं ॥ २.॥. राय जवने सेड गयो; जवनं 


। 
| 


| 


त०राऽ 


११०५} 


वेगे तस. दीघो मानः तो; कषिनो वचन मिथ्यो सी, जणे कियो एटवो अदिनाणतो ॥ २९ ॥ 
मानससर जे भावसी, जक तणो जयःकरसी जेड तो; ए कन्य अठ तणो, होती वर तेहीज नि 
संदेद तो. ॥ स०॥ २३ ॥ इम कहि ते परणाविया, वासन्नवन रसतो सुविचार तो; सेज घकी 
धरणी पडयो, जागतां देखे एह प्रकार तो ॥ स० ॥ २४ ॥ मनदी' विमास्ती चाचियो, एकलमन्न 
अटवीने संगतो; भिरिङिखरे निदं धर अ, देखि गयो तिदां मन रंग तोः॥ स० ॥ २५ ॥ 
करुणास्वरे' एक. कामिनं, करत जपे सुखे सनतङुमार तो; तिणे ते पूढी एम के, मनने मेत 
तेदज नरतार तो ॥ स० ॥ २९ ॥ सांनली पुर साकेतंनो, सुरनिचंद राजा धर नारि तो; चतर 


जसा सुज मायडी, दूत एक अव्यो सुविचार तो ॥ स° ॥ १३ ॥ रूप दैखाडयो कुमरनो, तिणि 


सुनने ततत छपर नेह तो; बीजे गमे मागो, तात कियो सुणी मादरो तेह तो ॥ स= ॥ ए ॥ 
गोखं- चम हुं तिणसमे, विष्याधर श्रपहरी तिवार तो; इण धानक मूकी गयो, इम ॒करेतां दंत 
इडः ते वार तो.॥ स० ॥ ९॥ अस्तनवेग खेरींदनो, सुतवल्रवेग उपामे नारि तो ततखिश कुव. 


|| 
॥ 













| | रेते इण्यो, धरणी परमयो सुषिप्र तो ॥स०॥ ३९ ॥ सनत्करुमारे ते ` वरी, असखीरत्न 


सध्या वत्ती, भाव बेघव सुओ देखी तो; कोपे चडी वली उपकस्षमे, निमित्तवचन सं्नारे विशाष 
तो॥ स ।॥३९२॥ जे तुज बांधयने दशे, ते तादयो दासी जरतारतोः शशो कटीने कुभरशु, पशं) 
म्रदणए करे तिश वार तो ॥ सु०॥ ३३ ॥ तिए अवसर दोथ विया, विद्याधर नोते विख्यात 
तो; तुम छपर भवि चम्‌), जे तुम पुरूष इणएयो तस तात तो ॥ स० ॥ ३४ ॥ जनवनवेग नरपति 
| थली, चैम्वेम वल्ली मेल साथ तो; आया तुम सेवाज्णी, करो छपा अम कपर नाथ तो ॥ स०॥ 
॥ ३५ ॥ तिश अवसर संध्यावक्ती, विद्या खचर संर्वघी जेड तो; कुवरने भरपि सदी, असनवेगशुं 
ञ्ञ तेद्‌. तो ॥ स ॥ ३६ ॥ वढतां वार घणी. थ्‌, - असनवेगनो.कीयो घात तो; राज नियो 


सवि तेदनो, पाले सनतकमार विख्यात तो ॥ स० ॥ ३७ ॥ विद्याधर सवि ओलगे, खश विलसे 
सुर जेम दार तो; चञ्विग डम वीनवे, ` सोकन्या परो खुजसार तो ॥-स० ॥ ३८ ॥ एक दिन 


५ 
` भ्र 


सुनेदा नाम तो; सूपगुणे अति भागल्ती, चक्रीश्वर सुखनो अतिधाम तो ॥स० ॥ ३१ ॥ तस चमनी . 


) 1१ ११। 
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सजने दाखण्यो, पालिग्रदण तसो अहीनाण तो; आठ रमरि जे परणशरी, जवनवेग राजानी जाए 
तो ॥ स० ॥ ३० ॥ पूरनवना वैरथी, जक अस्ताक्‌ मनाव्यो इारि तो; ते कारण वली पूज्या 
वैर (कलीपरे इथो तिवार तो ॥ स० ॥ ४० ॥ रूपि बोले तिदहां ज्ञानश, सांनल एहन पूरव 
वातत तो; कंचणपुर राजान्नललो, विक्रम जश सवने विख्यात तो ॥ स० ॥ ४१ ॥ सारथवाहं तहां 
वते, नागदन्त धरे अपठर नारि तो, विस्वुलिरी नामे सद, नपनी रषि पडी ऽक वारतो ॥ स 
॥ ४९२.॥ अतेखर मदे धरी, रक्त हुभ्रो राजा तिण साषत्तो; बीजी नारि न सांजरे, न्यायतणो 
तेन गणे काथ तो ॥ स० ॥ ४३ ॥ तिण इखे ते गेलो थयो, नागदत्त तेदनो न्नरतार ती; तेद 
वचन सुखं कचरे, जमे नमेरे तेदिज संजार तो ॥ स० ॥ ४४ ॥ जपति लज्ञ अवगणी, अवगषए्यो 
अतेखर सार तो; विस्यु्तिरि इक मन वसी, राजतणी ठंमी कएवार तो ॥ स ° ॥ ४५॥ राणी 
सवि एकी मित, पचसयां भित्ति कीधो मत तो; कामण जोगे ते दण, विश्चुसिरिनो एड वृत्तात 
तो ॥ स. ॥ ४६ ॥ शोगकलित्त रजा इवो, विकलपणे इम बोत्ते बोल तो; एनो साथ न म्देल्शु, 


0; 
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मोड न ठमे तेद नटो तो ॥ स. ॥ ४७ ॥ पासे नित तरेगे रहे, . सं्ीसर कीधो परपंच तो; 


प्रहनन पणे भटवी धरे, मृतक तंणो ए जाणे संच तो ॥स. ॥ ४०८ ॥ तस अणदीठे परिहर, रूषति 
्मसनादिकं सवि ननोग. तो; जशन देखामे जेते, मृतक तणो धयो न्नंमो जोग तो ॥ स. ॥ ४९ ॥ तव 


नृप संवेगे चम्यो, दीका ते मोटे म॑मण तो; घरण करण पाली करी, चीजे कल्पे वद्यो शुन्न 
गण तो ॥ स, ॥ ५० ॥ चविय रत्नपुरं ऊपनो, शठ कृते नजिनधौ नाम तो; समणोपासक 
जाणीये, जेदवो नाम तिङो परिणाम तो ॥ स.॥ ५१ ॥ सारथवाह मरण सहे, विकलपणे रमणिने 
राग तो, वैज कुले ते ऊपनो, अनुक्रम इलं त्ररदंमी मागतो ॥ स. ॥ ५९१॥ तप § मासी 


श्राचरे, रतनपुर भव्यो इक वारतो; राय धरे पारण जणी, तेमयो तापस अविचारतो ॥ स. ॥ 


॥ ५३ ॥ . जिनघर्मनि . तिणे समे, पेखत सबल जराणो रीस तो; प्रव वेर तणा उदे, रायप्रते 


बोले सुजगीड तो.॥ स. ॥ ८४ ॥ एदनी पठे पारणो, सुजने ॐ करवानो जाव तो; राय वचन `; 
| भमी करे, तिणे तेवो मांडथो प्ररूताव तो ॥ स. ॥ ५५ ॥ आवकन) पडे वरे, त्रांबानो जाजन 


वि 
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ज्नरी खीर तो; छष्टपणे जीमे तिहा, प्रगथ. पलयो ने रुधिर शरीर तो ॥ स. ॥ ५६ ॥ वेदन शुं 

निज धर मयो, श्रावक मन आले वैराग तो; दीख अदी कासे रद्यो, पनर पनर दिन दीसने 
नाग त्तो ॥ स. ॥ ५७ ॥ मांस जखे ते प॑खीश्रा, इम §ह मास तंणे अवसराण तो; भाराधी सुरपति 
हयो, पटिते कल्प थ तस्त भआणतो ॥ स, ॥ ५५ ॥ तापस ते वाहनं धयो, §& तणा एरावण 
जाण तो; कमन दिये तप आचर्यो, तेदनो फल एडवो निरवाण. तो ॥ स. ॥ ५९ ॥ तिरांथी 
तिरि नरना जवे, जमत थयो अस्तावि विमान तो; $ चवीने तुमे थया, सहदेवी खरंरयणएनिघान 
तो ॥ स. ॥ ६० ॥ कषिनो कहण निवेदियो, चंमवेगे नरवर तिणि गण तो; सनतकुमारे ते सुएयो 
सो कन्या परण तस्र जाश तो ॥ स. ॥ ९१ ॥ एवंकारं एकतो, बद्र भयिकी रमणिनो जोग तो; 
ज्नमर रमे जिम मालतत्ती, विविष परं तिम विसे जोग तो ॥ स. ॥ ११ ॥ अन्य दिनि इछा उपनी 

मानसस्तर जोवनि काज ता; इण सानक आवी र्या, मिलन इवो एवम्दशुं माज तो ॥ स. ॥ ६३ ॥ 
अवसर जो वीनवे, मिनन कुंवरमे बे कर जोमी तो; चाल तुं इयिशापुर जणी;, जननी वित्ताना 


० 
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| | पटोचे कोम नो ॥ ल. ॥ ६8 ॥ इमनिसुणीने चालियो, चतुरंग इत मेली समवाय तो; वडिलो 
|| इधिणापुर मयो, जननी पिताने चगि पाय तो ॥ स. ॥ ६५ ॥ सूपति सुत्ने सों पियो, शज शीयं 
कीघो अन्धक ते; आआपएपे संयम लियो, क्मेखपी किवपहुनो उक तो ५ स. ॥ ६६ ॥ पते 
राज जलती परे, अचुक्रमे ते साये खटखंड तो; चंद रयण नवनिधि सदी, पामे जरा जगमांदि 
अखंम तो ॥ स, ॥ 8७ ॥ प्रव जव सुज सारीखो, इम जाश दाकर तिश काल तो; सेट विविष 
| परे मोकली, चक्रीश्वरने अतिह विका तो ॥ स. ॥ ६८ ॥ एक अवसि इसाणो, भव्यो संगम 
देव सुजाण तो; शक्र साए शोज्नतो, तेज तपे. जिम बारह जाणतो ॥ स. ॥ १९ ॥ वहुसुर 
|| पूते इंदने, ए सरीखो रूपे वली काय तो; 5 कदे इयिणाखरे, सनतकुमार अधिक परे जोय तो 
॥ स. ॥ ७० ॥ बंन्नण थह सुर आविया, पेखे चक्रीश्वरमुं रूप तो; तिरि अवसरं माजन करे, $ंडद 
। क्यो ते तिशो सरूपतो ॥ स. ॥ ७१ ॥ सूप जणे किम आविया, सननी वात कदी (तिणे सार 
तो; साय कंदे अननिमानशु, जो जो कर आदु क्िणमार तो ॥ स. ॥ ७९१ ॥ नरपति तेदज परे 
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करी, 'सज्चामादे बोलान्या तेद तो; देखी मस्तक धृणी, शाय कंहे जजो संदेह. तो ॥ स. ॥ उ१॥ 
प्रथम थकी दीरो पडयो, तुमचो रूप निदाली जोय तो; ते परि देखी छंयन्यो. वर वराग धरे मन 
जाय तो॥ स. ॥ ३४ ॥ चारित्र तीषों नावश्यु, सुतने सौंपी सकलो राजतो; दाम दम संयम 
अद्रे, निर्मल्पणे करे निज काज तो ॥ स. ॥ ७५ ॥ (दि सकल केमे फर, इम करतां बोट्या 
खट मास ततो; सुनिवर बहुलो तप करे, सात लब्धि छपनी तास तो ॥ स. ॥ ७६ ॥ अरस विरस 
भ्राहारथी, शारीरे थया तस सोल रोग तो; 55 प्रशंसा साली, आग्या देव परीषरण जोग तो 
॥ स. ॥ ७७ ॥ वेद्यपणे घट्‌ बोल्िया, भोषध करी टाल्ं तुम व्याध तो; साध कदे टातो किरी 
<ल्यत के भावत्त भावोध तो ? ॥ स. ॥ ७८ ॥ छ्यत टानु ते कहे, जावतनी नवि जणं सार 
तो; रुषि निज थुक आंग्ल, करे जली जिम सोवन सार तो ॥ स, ॥ ७९॥ ए आनाधा टाल्लवा, 
सुजने पण ठे राक्ति विशोष तो; कर्मतणो जय टालतिये, तो हीय सफलो जन्म अरोष.तो ॥ स. ॥ 
॥ ८० ॥ दढता दीदी तेदनी, दरखी देव गया निजं गम तो; चारित्र पले श्राकरो, सनतकुमार 


व 








न्ने परिशाम तो ॥ स. ॥ द? ॥ कवर पणे म॑मनि पणे, सदतं पचास वरी तो; लाखं वरष 
चक्रीपणे, तिम चारित्र पाल्युं सुजगीश तो ॥ सं.॥ ८१ अशत समेते करी, मासदिवत्त पले 
निरतिचार तो; कर्मखपी सिद्धं गयो, नामे छमति दरं पला तो ॥ स. €३ ॥ सोत्दतें सि्ोतरे 
श्रावण सुदि तेरसे अवधार तों; छत्तराध्ययन संकेपथी, कृत्ति धक) कीघो कन्दर तो ॥ स, ॥ ०८४ ॥ 
श्रीपार्श्वचदस्‌(रे पाय नमी, इरख धरी ए रचियो रसतो; सुनि छंदय कंडे जे जणे, तिद धर 
मंगल लन्नि निवासत तो .॥ स. ॥ ०५ ॥ इतिश्रीमन्नापुरीयवृदतपागल्लाचिसजयुमप्रवानश्रीषाश्वचन्ड- 
सूरीश्वरङिष्यमुनिश्रीचदयचन्देणशतःश्रीसनतकुमाररसम्तंपरणेः  ॥ 


वीरभसु 
। 
रमणधर 
नीस्तुति 
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॥ श्रीवीरमन्तूना ऋग्यार गणधरनी स्तुतिः 
(पजाति वृत्त)-श्रीइस्मूतिं पथवीस्ुपुत्रं, साङीएलन्वी दिगो: पवित्रम ॥"जगज्यदुगोततमगा- 
{ | चरेत्लै, छ्रीगोततमस्तौ मि धृतभयस्नम्‌ 1 ₹ ॥ सुधासुवाकारिवचोविलासं, संप्ररितानंतमनोनिंलार्सम ॥ 


1 विन्वेकरविभ्ाविलतसद्धिनूतति, प्रिये श्रये श्रीखनिमधिनतिम्‌ # २ ॥ श्रीवीरदततन्निपदीनिधानं, सुरा 
|| खरैः संध्ितसन्निवानम्‌ ॥ संस्तुत्य सत्यं प्रनवानुनू्ति, सेवे संनि संप्रति वायुमूतिम्‌ ॥ ३ ॥ निजान्‌ 
{|| वयानो पिविशु्वंद, सत्यं विनि किषसनिदतेदम्‌ ॥ भ्यक्तीरृतान्यक्तसुयुक्तिसतरं, व्यक्तश्रयेश्रीध 
¢| नमित्रपुन्नम्‌ ॥ ४ ॥ श्रीजदहिलङु कदरीहरीक्ं, मीनध्वजध्वेसनसदगियडाम्‌ ॥ व्या्यातविख्यात- 
दयाख्यघमं, स्तुते सुधर्माशमनंतधर्मम्‌ ॥ ५॥ घनाधिषश्रीधनदेववंशो, सुक्तोपमां यः घरदरीधरीति ॥ 
श्रीमंभितः सदृगुणमंमितः स्व, निर्वाशसोख्यंच चरीकरीति ॥ 8 ॥ सामौर्यजाया विजयासुधन्या, 
यथा सुतोःयो जनितो जनन्या ॥ तं मौरयपुत्रं तिपदिसुपात्र, स्तवी (मि चामीकसचासरमगानत्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रीदेवनूदेवंसदेवनेदनं, देवीजयेतीसुपुनः सुनंदनम्‌ ॥ नूभींदनोमीदमशोरकंपिते, श्रीवीरदिष्यं कथः- 
याम्थकंवितम्‌ ॥ ८ ॥ (उषं जातिदृ्तं. )' सद्देगेलावएयवरेएयवेदं, सोनाग्य जाग्यासुदयेकगेडम्‌ ॥ 
श्रीपारिजंतित्तमपू रिते; खवाचलंन्रातरमाश्रयेदम्‌ ॥ ए ॥ दीनार्धिसाखीकृतनामयेयं, श्रीदत्तवंडा- 
दूरचतनागधेयंम्‌ 1 चातुर्यगांनीरयैगुरिरदार्थ, मेतायैनीयाज्नितांगकार्थम्‌ ॥ १० .। शि्टोपदिं 
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छाषटमसवन्नङ, मानैदतासंनतनग्यन्नदकम्‌ ॥ विदग्धतासंघुदितानिन्नङकं, सदातिनङ्‌ ज्नजतातिन्- 


गोतम 
स्वामी {| इम्‌ ॥ ९१॥ गदे चरित्रेपिचसूत्रकंगः, श्रीदादसांमी रचना स्वकंठाः ॥ चतुरदहाप्रवसुपूवेपर्णा 
।१९ १| जीयासुरेकादङ्तेषुव्णौः ॥ १२ ॥ वपुः पवित्रीकरशेकतानाः, श्रीजञेनगीर्वि्रलतदितानाः ॥ 


ध्रीमोतमादिप्रवरप्रयत्ना गेगापगेवास्तुरिवप्रपन्नाः ॥ १३॥ वेमानिकव्यत्तर किन्नराः, सुरासुराः 
किंलपनर्भदः ॥ .सुद्िदेवाः कृतसार्वदेवाः, संतु ध्रिये सत्वननृतां सुदेवाः ॥ १४ ॥ इति स्तुतिः ॥ 


पीर 


श्रीमोतमस्वामीनी स्तिः 
(उपजाति वरते.) -श्नीरस्स्मृतिं वसुमूतिपुच्र, पथ्वीन्नवं गोतममोजरत्नम्‌ ॥ स्तुवंति देवाः सुरमान्- 


द्राः, स गोतमो यछतु वांठिते मे।} ?॥। श्रीवीरनायथेन पुरा प्रणीत, मंत्रं मडानंद सुखाय यस्य ॥ घ्यायं- 
त्यम .सूरिवराः समग्राः, स गोतमो -यजतु वांछितं मे २ ॥ श्रीवद्दमानात्‌ (्िपदीमवाप्य, सुहुत 
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मात्रेण कृतानि येन ॥ श्गानि पूर्वाणि चतुर्दशापि, स भौत्तमो ०॥ ३ ॥ अष्टापदादो गगने स्वराक्त्या, 
यथो जिनानां पदवंदनाय ॥ निशम्य तीघातिङायं सुरेन्यः स गौ० ॥ ४ ॥ त्रिपचसंख्याङत- 
तापसानां, तपः रङ्ानामपुनर्मवाय ॥ अकीएलस्ध्या परमान्नदाता, स मो० ॥ ५॥ संदक्किणं 
पनोजनमेव देयं, साधम्मिकं संघत्तपर्थयेति ॥ केवव्यवंप्रददो सनीनां, स गो० ॥ ६ ॥ यस्या 
निधानं सुनयोपि सर्वै, गृहएंति निकान्रमशस्य काते ॥ सिष्टाज्नपानांबरपूर्णकामाः स गौ० 
॥ 8 ॥ हावंगते जर्चरि वीरनाये, युगप्रधानत्वमिदहेवमत्वां ॥ पट्ाानिषेको विदधे सुरैः, स गौ 


॥ ८५ ॥ श्रीगोतमस्या्टकमाद्रेण, प्रमोधकले ` सुनिपुंगवा.ये ॥ पठंति ते सूरिपदं च देवा-नेदे 


लभ्ते नितरा करमेण ॥ ९ 
श्रीफल्लव धिमेमण ` पाश्व॑जिन स्तवन: 
मोदन मूरति.जिनतशी ए, दीगी नयणे आजः; इख -दोदम दरे र्या ए, सीध्यां वाडित 
काज. ॥ फल. ॥ १ ॥ फल्षवविपुरि श्रीपासतजी ए, -तरैवीरामें जिनराय, आरंद अति घणो उपंजे 


उ भचर -भन अच न्यन्ख र चेज् ~ 


फकचधि 

मदणपा 
ग्वेजिन 
स्तव्रन 

।२२१। 


¢ 

ए, प्रदे प्रणमतां पायं ॥ फल. २॥ नयरिवाणारसी राजयो ए,भासतेन नाम नखि; वामाराणी ¢ जस्त 
जनमियो ए, पोषवदि दशम निंव. ४ फल. ॥ ३ देवदेवौ उत्सव करी ए, जरिया सवि नमर; ६ 
घण कण कंचण तेड तणो ए, नवी दीति तिडां पार, ॥ फल. ॥ २ ॥ बाऊपणे निण जीवियो ए, 
कंमठतणएो अन्निमान, चम जतो छ्र्यो ए, परसो जग जसमान ॥ फल, ॥ २ ॥ मेषतणी ..6 
परे -वरततां ए, दे संवत्सरि दान; पोषवदि इग्यारसि वरी ए, संयमश्रीय प्रधान ॥ फुल. ॥ ३ ॥ 
 चे्रवदि चों देन ह, पाभ्यो केवलवनाणः; विक जीवे प्रतिनूफषेष, ऊग्यो भन्िनक ज्नाण ॥ फलः 

॥ उ ॥ चौन्नीश अतिरायशुं सदा -९, सोदे श्री जिन पास; श्रावण आठनि चजली ए, पाम्यो 
डिवपुरि वास्‌ ॥ फल, ॥ 5 ॥ अद्णप्ररण श्ुरतरु ए, चिंतामणि समदेव; नर घुर ॒हिवक्त॑पद 

ले ए, जे करे तुभची सेव ॥ फ़ल. ॥ एए ॥ सुनि रामचंड रंगे जणे ए, वाचक.श्रीक्िवचंड किष, | 
 शडनिदहि सेवा तुमत्तणो ए, देजो श्री, जगदीडा ॥ फल. ॥. १० ॥ इति ॥ 


॥ न~ 





सदर जाव भरीने नमश, भरीदंतपयञअरविंद;ः विनय करी वक्षि वति 


| 
| श्रीसुमतिनाय जिन स्तवन. 


वीनवश्रु, स्वामी सुमति निषेव. ॥ १२ ॥ स्वामी शुन्नमति दीजे दो, अम अवरनको 
आघार; नायजो करणकीजे हो, तुम गिर्भा गुणन्नेमार, ॥ स्वामी पध ॥ भ्रीजिन 
गर्ने थकां जनुनीए, पनी सुमति अपार; सुमतिनाम दीषो तिणएकारण, सिद्धिगधू चरदार 
॥ स्वा०॥३॥ ए शिक्ष! आपी तुमे अमने,. मो चारे कषाय; द्रि पच दमी वह वरतो, §ःख सह 
जिम जाय ॥ स्वा ॥४॥ ममता मोद सत्रि ठमीने, लीजे सखुनिनोवेष; रमरोष बे वेरी 
रालीजे, ए निननो चप्देडा ॥ २२० ॥ ५॥ तुम सिशत सुष्ठयो सदगुरु सुखे, जायो विमल 
विचारः; धन यौवननो म्न कीजे, एक अथिर संसार. ॥ स्वा० ॥ ६ ॥ ( उल बीजी, ) स्वामी 


॑ धन में जाष्ठथो कारिमो काचो, केतेक दिवस मारे जाएवो साचो. नोराराजाको वचन मोरे 


दियमे तामो, आन्न परिग्रह ठम) जामोरे जागो ॥ मोरा० ॥ ७ ॥ जीव मेरीरे मेरी काहेको 


तसय -चिगभ् -कष्ट कणे 4 -- 











ममता कीजे, साधे तो न कड अवे आरो गजे. ॥८॥ जीव स्वारघं सहुवे समो सनेद 
परन्नवे जातां प्राणीने न कोह राखे ॥ मोरा० ॥ ९॥ जीव चेतीने जाणे कां नद्‌ जीवित्त जातो, 
मोदमय मदिरा पीने मत इए मातो ॥पोरागा १० ॥ स्वामी तपतो न शक करे कोमन्त काया, 
न जाणुं किमे तूटशे मोहनी माया ॥ मोरा० ॥ ११ ॥ जीव आआत्तम इकति संजम विेनारे, शीव 
मस सनाद सजी अपशतारे ।॥मोरा०॥ १९ ॥ स्वामी तुभेन माता तुमेज चाया, आणशशुं संजम 
 देजोःश्रीजिनराया ॥ मोरा० ॥ १३॥ जागो आसेन परिभ छंमी श्रीजिनमारभं तमो, आमे 
इणज्नावे अनंता जीवनो जवसागर नय नागो ॥ मोरा० ॥ १४ ॥ श्रीव्रिजयवेवसरीश्वर पणे. 
नरनवसफल करीजे, शामा मंम सुमतिज्िणेसर चरण सदा सेवीने ॥ मोरा० ॥ १५ ॥ इति॥ 











| श्री सिम॑धर जिनवर स्तवन. 1 
भरीक्लिमघर गुणमणिभ्राकर,. नमिये निज ` शिरनामीरेः जवन्नयन्नंजन मनमघमंजन, जग 
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जीवन (हिवगामी रे. ॥ ?२॥ दयालतराय ` त्रच्ुवनतारक जयो रे, जव जव चरण शरण 
मोदितोरे अलो मारो मन मान्यो रे. ॥ दइया० ॥ १ ॥ क्न विदेदं विजय पुखलावती, पुमरीकनि 


पुर संयरे; प्रया धरे सत्यकी प्रटराणी, तास उयरे प्रु भ्रायारे ॥ दथा० ॥ २ ॥ वृषनलंगन 
 मिश्ि सेवत्तो जिनाय, तजि करि मनको मान रेः सहसत अटार रीक्तगरथधारक, केवलक्षान 
' जगे जोर ॥ दया० ॥ ४ ॥ विदरमानतीत्थकर पेखे, सोवन वन्न हारीर रे; घंतीरये ठवणा 
; आकरे, म॑वरगिरि निम धोररे. ॥ दया० ॥ ५॥ धनधन ते नरनारी जणो, जे तम सवे 


पायरे; वाना णे निरंतर भदनिक्ि, भणी मनश्ुं नाय रे ॥ दया० ॥ 8 ॥ नि 


शिदिन नाम जपुं तुमचो, आणी मन भआणंवरे श्रीः समरचंदं पन्नणे ऽम साहिष, मधुकर 
जिम अरावदरे ॥ दया० ॥ ७॥ ऽति ॥ 


वर्तमानचौवीशनजिन चैत्यवंदनम्‌ 
जय प्रथम तीर्घकर कषन्नदेव, जय श्रजित सुराष्ुर विहि सेव; जय स्त॑नव मिक्षियोन 


२. 


नव्यस ज्जन जपि पिज, 


वत्तंपान 
चौवीशः 


निनचै- 
सवदन | 
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देव, जय अ्निनंदन जित अरिय वेव ।॥ १॥ जय सुमति कमत सम सुरान्नसास, जय पदम 


 रमणिविल्लास; जय पुरिपादाणी जगद पास, जय वीर वचन करियो प्रकाडा ५ &॥ 
|| (कलश. ) इम निन चचवीडा नस्यो जगीक्ञ, शी कर जोी करोय; उखडर्यति टालो सेवक- 





प्रन जनसुखनिवास; जय सत्तम जिशेश्वर श्री सुपास, जय चंदप्रन्न शशि धवत नास. ॥२॥ 
जय सुविधि ऽरितडखदावपाथ, जय शीतल दिवपुरिमाग साथ; जय त्रसुवन जन श्रेया 
नाथ, जय वासुपूज्य वदो सहाथ ॥ ३ ॥ जय विमल विमल्गुण कणय कंति, जय सुरतरु 
अधिको जिन अनंत; जय धर्मं जिणएड जव इरे चाति, जय चितामशिथी अधिक शांति ॥४॥ 
जय कुथ केवर्तनाण जाण, जय अरजिरवर मडिमानिदाणः; जय मच्चि सुद्णमलि तरिप खाशि 
जयः सुनिसुत्रत जमु मधुरि वाशि ॥ ५॥ जय नमि नमिये मन करी उल्लास, जय नेमि तभ्यो 


गन ण-केनदेग््-व-9च-क०स-० ८.०२ ज्य 





पालो; समर चंदं इम उञ्चर्‌।य ॥ ७॥ 
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श्रौ समताशंखरज चु स्तवन 
( देशी अर्बेरानी. ) 

संमेतरिखर जदार्थिरेलाल, आवा भविक छत्ताद नविप्राणीरे; संघ गति करतां यकारेवाल; 
मनमां धरि उ्ाद ॥ च, ॥ समेतत ॥ ? ॥ तीरथ ए सुरतरु समोरेलाल, वांठितिफलदातार । नः 
जनिं ज वियण जे नमेरेलाल, ते पावे जवपार। ज. ॥ समेत० ॥ १ ॥ शुज्फल चिंतवतां दवेरेलाल, 
पयं पाप पललायः। न्न. । दरिसिण करतां तेदसुरेलाल; जरमतिभिर मिट जाय । ज समेत ०।॥ ३॥ पथ 
सुगम सहहिमणोरे्ाल, जात्री जन सुखगमः; । भ्न. । अति घण गाम नदी निदरिलाल, वन वामी 
भराम । न्न. ॥ स ० ॥ ४ ॥ चते ज्ञन गुणगावतरे लालः; वाजे तात म॒दैण । न्न.। रास रचन जिनः 
सन्पुखेरे लाल, पावन करी निज काय । न्न. ॥ स ० प ॥ दरखित चित्त उररंगशरे लाल, जविजन 


केलि करतः। जन. 1 अवि जवि जावनारे ताल, सुकृत नंमार जरंत, ॥ स०॥ ६ ॥ सुमन णड शिखरे 


चमर लाल, मविजन चम्ते नायः ।न मूरती वीर जणंदनीरे लल, विधि चरचे चित्तलय नने 


प 
















| | 
पतिन्‌  , ( ( ( वि घ सं 8 ¢ ( ती र ¶ 
वी || || सन ॥ ७ ॥ प्रप्र रजन्‌ जन प्रू।जयः सात, प्रीजा संव जाए; |. श्राजनवनं (जन तीसररे || \ |१०स्० 
५६१ 


| त्रातं, सौधा सूुपरपनि व्राण । नन सना 0 ॥ परतरप्रदु (जनपचमरे साल, णडा जिन सुपासः।्नः 
|| सक्चम चास शरात्रमरि ताल, सुधि सुविधि सुविकलास न्‌ स००॥ नवमा दीतल सेवियेरे घाल, 
४ || वदाम प्रियास जिर; (न.। विमत्त जिफव्‌ प्रग्यास्मारे सात, सुर दिचसुखकद ।न.॥ स०॥ ११॥ ` 
|| यवौ ध्रनेतनिन बारमारे छातः तरमा धरम 0िनिदरा; एन.) चउवमा ज्ञाति प्रु जणोरे लाल, शाति 
करण सुविरोष पन. ॥ स०॥ २१॥ कुशूनिसे्र पनसमरि लाल, सोलम रजिन जाण; (न मलि 
| सतरमा ध्याप्तथरे तास, जाणी गुकमछि्राण । न, ॥ स० ॥ {९॥ सुनिसुत्रत ग्ररासमारे लाल, 
नि छंणीसमा सार; एन पाश्च जिरेसर्‌ वीरामारे लाल, सेनो सुखकातार ॥न. ॥ स०॥ १३ ॥ 
चीका तीयकर इणनिरिरे लाव, सिध्या कम सपाय; (स. जगन सुगर परवमोरे लाल. सकलं भिस 
 निरितिय 1 त, ॥ सण ॥ १६ ॥ सोचनरतिमुनिचैुरे ताल ( १५९१ ) दोलीविन श्रुल जाणा; 
। त, । यात्रा फरीसुनि कर्मसीरे लाल, दुवो जन्म प्रमाण ॥ ल, ॥ स” ॥ १५॥ कति ॥ 


पतन्‌ 
। १५५। | ' 
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॥१२५। 
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धककणके णि पध कचन कव-किष०र०र ० जजर जन ज्रयः 


श्रीवासुष्ूज्यभिनराजं स्तवन, 
सकल मनोरथ पूरवे ए, जगजीवन आधार; वासुपूज्य नित वैदिये ए, सेवकजनत्ताधार ॥ १ ॥ देव 
लोक इरामा धक्ीए, चंपापुरि अवतरीय; वसुप्रून्य सूप बखाशिये ए, जयादेवी उर धरीय. १ फागण 
वदि चखदशदिनि ए, जन्म्या परे माप्त; दिङ्ञकुमरी उप्यन्न मिलिए, सूरक्रम करे उल्लास. ॥ ३ ४ 
चछसठ सुरपति आविया ए, मेरु व्ाखर लेड जाय सुरवर गुण गावे घणा ए, छल्लट शभ्रेम न माय 
॥ ४ ॥ न्दवण करीने आणीओआ ए, मूक्या जननी पास; नरपत्ति तव उत्सव करे, पुमीय मनन 
भाश्च ॥ ५॥ मिष छन मित्त उ्तगे ए; लित्तर धनुष देदमानः; हेगलो प्रवातं जाणीषएष, 
शरीरतणो ए वान ॥ ३ ॥ समतारससागर जिो ए, मंदर गिरिनजिम धीरः; सोमवदन सोरे सदा 
ए,. मनमयर्मजण वीर. ॥ ७ ॥ वरष लाख -श्रदार लगी रए कुंवर पणे जगदी; मायताय 
सन्न तरी ए, परे सवे जगी ॥ ८ ॥ राजतणं) मति मन नदि .ए, लोकांतिक सुर आवे, मधुर 


| करि वीनृवे ए, जीनवरने चित नावे. ॥ ९ ॥ दान देड एक वरष लग ए, श्निण ईातःकोडी 





भरडयाङ्ञि; नविय जीव उपकार कर, वाख श्रधिक वली अस्त] ॥१०॥ चोय तप चारित्र वेश, सद- ||¶ । 
संबक वन. मादे; उञय पुरूष संयम वरीय, हीएमे अतिदि छग ॥ ११ ॥ परमान पारणुं प्रथम, ||| 
सुनंदराय घरि करीव; वि धरो ते एम कंदे ए, मानवनो कत्र सीध, ॥ १२ ॥. मस एक उचमथ 
पणे ए, शुकल ध्यान -प्रत्ु ध्यत्रे; तप्ते क्म खपी करिय, केवलक्षोन ते पावे ॥ २३॥ सुरनर | 
बहु महिमा करे ए, चोत्रीड अतिरायगजे;वाणि अग्रत वरसताए, गुरपत्रीश विरजे ॥१४॥ गार || 
|. गणधर घापिया ए, मदिमा युणद निधान; सदत बहुत्तर सुनिवररुए, किथा भतिदिं भधान ॥१५॥ लाख 
| | एक साहुणी मिलि ए, तप संयमनी खाणः सुमति युपतिनीखप करे ए, पाते जिननी आण. ॥१९॥ ||| 
| ` श्रावक तरतत पाले खरा ए,पन्नर सहत इर लाखः ्राव्रिय सदस उज्ीय अविक, चार लख निन नाख. || 
` 1१७॥ इण परिवारे परिवयौ ए, पटवो केरे विदार; चोपन. ला वरष लग, धूरो संयम धार. ५१०॥ ||4 

साधु उकशय साथ लड ए, चंपानयरी अविं; मान दिवस उपवास कस, पे क्िवगति. पति, ॥१९॥ । 

नाम उवे द्य जनाव नण्या, प्री अनुयोगङ्धवार; अरिं जावे वरये ए, लद्िये जवनो पार, ॥ २० ॥ ।१२९। 





[4 





| 


( कला. ) ऽम॒विक्रमनयरं मडिमा सवैर चारमो, जिनवर सुज (मद्यो ए, जवत्ंकट चरे 
वांछित प्रे, सुरतरु खज श्रांगणे फथ्यो ए; ( श्री. ) समस्य सुरद क्ष्य, श्री िवचंद सुनिरम 
कहे ए, शिव्ख अपि सुगति धापे देन्नँ क्िवरमणि लहे ए, ॥ ३१ ॥ शति ॥ ` 





| श्रीपार्थनाथजिनवर स्तवन. 
` जेयनिरूपमगुणि निकलंफ़ देव, जय अमरनारासुर विदित सेव; जय स्ावठन जण स्वामी 
. जय ऽरितपरणातण लय उतर. ॥ १ ॥ जय केवलत्तच्छी नाणस(ए, जय सोम गुरि चं्रद 
समाण; जय निच्युवन वर्ते जातत आशा, जय कमठ दठीनो मोमचोभाण. ॥ ९ ॥ जय मोदवल्नी 
कापणङगर, जय कम्मं देणोने लद्यो पार; जय नीलकमंत सम कायः जस, जय सवियण जण 
मण प्ररि अरर. ॥२३॥ ` 


¢ यल बीजी ) उत्तम मनोरथ सए सुज फठ्या, जो जेधयो श्रीपरत; मनोदर मूरति नयणे 


क्यिकजयकय 
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,५५९ निररख॑तां, हियडे थाय उदास. ॥४॥ में परनु पेख्योरे पास सोडामणो, सेवकजनसाधारः दंतण .केखीरे 
स्तवन || || वलि कलि वीनङर, श्री आसतेणमष्दार. ॥ में ०॥ ५ ॥ जिए दिन वे्तारे सफली ते धडी, वड श्री 


जिनसराजः; परषद 'पूरीरे ये जिन देशना, सारे जवियण काज ॥ तं० ॥ ह ॥ परषद वारे रे कदिश्यं 
विगत्तशुरे, ते श्री गुरुषु धार; वेमानिकदेव अविं उत्तरे, वेसे ऽरान मार ॥ में ०॥ उ ॥ बीजी 
परषद रायराणा जके, धमं सुशे मन सावि; जीजी परषद नारी मवुष्यनी, सुणे ठ्न तिदहां भावि 
॥ मुना ८.॥ पूर्वं दिङिधोरे आवी इतथ, बेसे बहुला साधः; जिनने प्रणमेरे इषं हिये धणे, . सती 
मन आबाध ॥मै० ॥ए॥ वीज्ञो परषद.-साहुशी गुणनरी, वेमानिकनी रन्न; त्रीजी परषद 
स्नाते ्नावना, मनमांहे न घरे द॑ ॥ मण ॥ १०॥ दकि दिशिधीरे आवी नकत, जगगुरु 
प्रणम जोकः .न्योतिकचक्रनीरे देवी इदां, पल) परषद्‌ - होई ॥ में० ॥ ११ ॥ सवनपतिनीरे देवी 
र बीजी बेतते रंगि; जीज परषद अवि भ्यंतरी, वचन सुणेः मनरंगि. ॥ में० ॥ १२ पश्चिम 
दिदिधीरे भा) वायवे, पहिली परष्रद देव; चंदा सूरा निज परिवारं, सेव करे नितमेवं ॥.म०॥ 
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~ 
॥ 4 
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॥ १३ ॥ बीजी प्ररषदं न्नवंनपति सह, अहनि सरे सेव; ` जिनगुण गावि उस्लट अरति .धे, 
नीजी व्यंतर देव. ॥ मं० ॥ १४ ॥ ( उाल त्रीजी. ) परपद प्रति (जननी करद, तुमे सुएजेर 
नर्विंयण लोयः मुभ जन्म > दोदितो, एते लाषोरे हवे अत्तं म सोय. ॥ ९ ५१ घनवारी जि 
नवरतशी, जिणे सुता इए परमाणव; पाप ठते पोत्तातणां, जव जो वामानोनंद. ॥ घनठ ॥ 
॥ १६ ॥ हिंसा मृषा निवाय, नविल्लीजे भदृत्तादानः जहयुव्रत रमं पाक्लिये, टात्िये अगघी अनिमान 
॥ धन० ॥ १७ ॥ केवल पामी सिद्द गया, ताया तिहा सधल्ना सोक; षट कायाना पहर, ` न 
उपाभ्यो केडने मन शोक ॥ धन० ॥ १५ ॥ ( कलक. ) जगि नीमन्ंजण- कर्म गंजण ` जिण 
| वीरम वंविये, तसु नाम जपिये क्म खपिभे नेडवलि निकंदिये; नयणोर नयरे व्राज शाद 
रि वेदरासरि जिन संथव्यो, सुरीद श्री पार््वचंड जिष्य खन दपराजं ` वीनव्यो. ॥ १९ ॥` | 
|| ॥ रतिभीमनागपुरीयत्रदचपागहाधिराजश्रीपार्थच॑नइूरीश्वररिप्यषुनिराजदापराजेनकतं स्तवने. ॥ 


काकयोयतहति () "अकयककगयदनि 


भ्यः 


॥ 
4 





आसश्षी 
कषान 

सञ्घ्ाय 
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थ ए शुर॑सोः तुज. स्यां चमी; नइ देखे करवालः प्रा देखी देखि महारमी, नालश्गि निम शिशुः || 
-पतेः भभ्रोठ च ०.1:प. 1. जाव घंणे ययो संयमी; कायरपणो करीरा; प्राण परिसद सदेवा अरवत्तरे, | 
वेव कार. गमीरो. ॥.प्रा० च०॥ दं ॥ विण जोखम लखमी नदी, सुखे न उधमे बार; प्रार स्वर्ग 
तशो हेम संविक्रदेः ए संसारं मतार्‌ ॥प्रा०्चण्प उ ॥ नयण अजल कनि कुंमल नादाः सुकेताधारप्रा 










च्रात्मरीक्छानी सज्छाय, 
ध्री यत्ति मारण आदयो; १रिदरि धर अंजनि प्राणीजी; रगे दोष न ठंडिथा, किम वैचीजे 
कात ॥ प्राणी ॥ ? ॥ चतुरपसे चित्तं चिते, जवजक्षनिधि उत्तार प्राणीजी; पर्षथो .पहट 
परा.लं, किम 'पांमिरा-तसे पार ॥ प्राणी ° चतु» ॥२॥ वहिनो जाणी सोदेवडो, अव काह दो हितो 
माग प्रीण चपलः वुरंगम्र ठ चमयो,- थिर करि कर अदि वेग. ॥ प्रा० च०॥ द ॥ नयणे निरि | 
श्रवणः सुया, :खिंणःखिंष भारिर रोषः ध्रा विरस कही रसनारतत, कर्म॑तणो ए दोष ॥ | 


। 
† | ; 
॥ 
(1 


प्री” तोही वँ धक्रे नदीं, .चरंगति मादि जम॑त.॥ प्राण च० ॥ ए.॥-जव . काई तुज- छपजे, छि 
मन भचुन्नवरीत्तः प्रा० अ्रमरसः वीसारी कर, समर समर जगदी ॥ प्रा० च ॥.१८॥ वन्ति 
वलि , नरनंव दोदिलोः-लाधो आलीम दरः प्रा राग दोष बे परिदरि, आवागमणं निवार 
॥ प्राण्च० ॥ ११ ॥ गुरु सुखं प्रवचन त सुए्या, नणया गुए्या बहु वारः प्रा० तिहा कषाय सविः 
टालवा; पदे पे एडिज सुर ॥ प्राण्च० ॥ ११.॥ इम जारी .जत्त परिवञ्या, वरशाविध यतिनो 
धमे; प्रा2 प्रथम तिदां करवी कमा, एदिज मूल मरम्भ ॥ प्रा० च० ॥ १३ ॥ बोलि वचन 
पललटिये, ए गिरि गुरुं दोष; प्रा० ऽम भिणि दोष निवारिये, आणी मन संतोष ॥ प्रान्व०:॥' १४.॥ 
अदि पवन निम साधिया, क्रोध मान तिम दाय; प्रा० ददतां चमरदो किशं ? $ विमासि ` जोय 
॥ प्राच ० ॥ १५ ॥ कोधे परदुख छपजे, कोधे मृषा बोलायः प्रा अवत्त अत्य संभ्नाषपो, सदए . | 
तरत उलाय ॥ भ्रा च० ॥ १६ ॥ .पच्चर्खाण करी परिदर्या, परिग्रद ने आरन्न; परार इ जाणु ते ` 
मिया, माया लोन चठंन. ॥ प्रा. च०.॥ १७ ॥ गङ्करा कुरील जे निर कल्या, सकरा श्त ` | 













रद | प्रा० ते.ग्दमस्थ न जाणीए, जाएया श्री जगनाद्‌ ॥ प्रा० च० ॥ १५ ॥ ज्मन्न. त्रिसुवन 
1 जोवतां, धानक किहं न वाधः; प्राण कीमा रमणिवर पामिया, दारणा श्री साध ॥ प्राण्च० ॥१एा. 
सन्ताय ||| खक्तिरमणि एन) सख, इदशुं धिर धरवास प्रा० करतां तेदने मे्तिरो, धारो मन उल्लस ॥प्रा 
1१२८ ||४|| ॥ च० ॥ १० ॥ श्रीपाश्वचंड सुर श्ञीखवे, अपि भाप संज्नाल; प्रा० सुगुरु सासं जे नाखियो, तेह 





श्र (रिषजदत्त ने देवानंदाजीनी सज्साय, 
( देशी क्षा्ठरिया युनीनी. ) 


= 


्---------(-(-न---=~-- 
4 ~> ५ ~ 


वचन्‌.प्रति पाल ॥ प्रा० च० ॥ २१ ॥ इतिश्रीयुगप्रघानाचार्यश्नीपग्वचन्डस्रीणाङूतः स्वाध्यायः | 


चीरनजिलेलर विया, मादणकुम निवेशः; चे वहसाते रद्याज, देता धर्म॑ छपदेदा 
जगजी वन विरजी तुमं सम अवर न कोय, म।तपिता जिणे पाठव्याजी, भाप पहेनां. सुरलोय.. 
¶. जगजीवन, ॥.१.॥ - खषि्रदत्त सुणी ए. कथाजी, चद्ट भंग न माय, देवानंदाप्रति नणेजं।, जिन. 
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वदन पात्तिक जाय. ॥ ज० ॥ २॥ नाणे न्ाणसम दीपत्ताज), हरे भनाण अंधार; सो जिन वीर 
पधारियाजी, साधे श्रमणा परिवार ॥ ज० ॥ ३ ॥ मदालान्न नमे सुएयाजी, अननिगम अषिक 
विदोषः; किंबड वंदण परूजयेजी, सांज्नलवो उपवेश, ॥ ज० ॥ 9 ॥ चाति प्रिय तशु वैववाजी, इद 
परन्नव सुखकार; तदत्त करी दरणे कंदेजी, वेकर जोडी नार ॥ ज० ॥ ५ ॥ कौटुबिक.नर तेमि 
याजी, देह तेदने अदेश; घमं यांन तुम सज करोजी, चलि ते सविरोष ॥ ज० ॥ ६ ॥ इामखुर 
सोवन मेखलाजी, खंप्यार्सिंग सुचंग; नाथ राहि सविरूपमेजी, नीलकमल करि रंग ॥ ज०॥ उ.॥ 
कदय वृषन्न जोत्री करी जी, घंटारव श्रन्निरामः तदन्त करी ते तिम कर्युजी, सेवक सायो काम ॥ज० ` 
॥ ०॥ न्दाण वित्तैषण तवर करेजी, पिरे बहु किरगार; घमं यानं आवी चडेजी; नारी ने नरतार 
॥ज०॥९ ॥ निज परिवारे परिवयौजी, भावे जिनवर पास; पच अन्निमम साचवेजी, वेदे मन उषस 
॥ज ०1१० कैच भमिं नमि वीरनेजी, उनी देवाएेद; ववन कमल निनवीरनोजी, निरखे मन अणेव 
॥ -ज० ॥.११ ॥ खीर अंमीप्त॑म घन फरेजी, विकसै नयन. विदोषः रोमराय सवि जघ्नसेजी, कंचुक 


। 
| 


मेषङ्कमा 
रयुनिनी 
सजञ्ज्षाय 
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ए नारी. कुण नामि ॥ जर ॥ १३.॥ सुण गोयमः जनवर कडेजी; ए सुज पूरव मातत; रिषन्नद्त 


नसे गुणेजी, चारित्र पतिं सोय; संवेखण रिषन्नदत्त करेजी, करमर खषान्यां दोय ॥ज्‌०॥ १३ ॥ 


करे प्रणाम. ॥ज० 1१९ ॥ इति ॥. 





तणे विदोषः. ॥ ज० ॥ १९ ॥ अनिमिषः दिये. जोवतांजी, दीठी मोतमस्वानिः वदी पठे वीरनेजी 


निश्च पताजं, -ए सुण निरत वात ॥ ज० ॥ १४ ॥ परपु नेद करीजी, आसे भति अञुरागः 
अनिमिष देयः जोव्ताजीः सुणि धर्म घ्रे वैराग १. ज० ॥ १५॥ समतारस चित्तप्रूरियाजं), || 
कधा मस्तके. सोच; यथाविधि चारित्र तियोजी, करे कषाय संकोच ॥ ज० ॥ १६ ॥ अंग शग्यार 


इणि परे चारित्र पालियोजी, देवाएोदा माय; च॑दणवाला गुरुणी कमेनी; पाते निरतिचार | 
॥ ज० ॥ १८ ॥ खपी कमं केवल लदीजं, पाभ्यां अविचल गण; तेदना गुण दये धरे, नह्य 


श्री मेचकुमारसुनिनी सज्ञाय 
चारित्र छ्‌ चित्त चितेरे हां, मनम मेधकुमारः; दक्षा देहि), ्ारतांइ पगरी -लगौरेदां 





| 


कदि अवि करतार, दीक्षा ददित). पाली जावे केम,. साधु संत्ताच एम, नदी सुज छपर प्रेम, 
कूम कड तो नेम. ॥ द° ॥ १ ॥ रात इइ खटमासनीरेडा, वेदन वधती धायः ॥ दी° ॥ इखरां ||| 
दाधां माणसरेडहां, जनमरो किम जाय ॥ दी०॥ १ ॥ भावे जवि छपरेरेहां, जर यत्तियारी 
प्रीमः ॥ दी० ॥ ए स्ह भाप सवारथी रेदं, कुण जाशे परपीम्‌ ॥ दी०॥ ३ ॥ अगिं देखी भावतां ( 
रेह. इस मिलता संहकोय; ॥दीणा दिव साघी इवा पठी रेहां, सार न प्रञे कोय ॥ इी> ॥ ४ ॥ 
दीकालधु नीचे सुरे, काटश लामा केद; ॥दी०॥ साचो काभ स्यौ पठे रेहां, वेर इवा वेद ॥द२॥ ||) 
॥५॥ जो हं पडली जाणतो रेदां, तो न करतो ए काज; दण दिव हं पिए परवा परथोरे डां 
सु्टि्नल्ली वराज. ॥ दी० ॥ & ॥ अ्रथवाकयुं न गयो भजेरे हा, शरम न कीधी जाय; वीर] 

| आपे हाथे आपणोरे हां, पग कदो केम कंपाय ॥दी०॥8॥ एङो ए खुदपति रेह, वीनवश्र ( 
` नहावीर; ॥द०॥ मे .स्दारे से पदर रेह, स्यो वस्यो (सर्थोव्यो) हसी र.॥ दी ०\॥०॥ इम चितत्रीते ||§ 
विय दा, प्रहसमे जणवर पास; ॥ ० ॥ वीर कंहे किम साधुनीरे हा, दीस आज उवात्त 
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रा्निमो| 
नननि- 
चारक 
सञ्ज्ञाय 
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दीघो अन्नयादान ॥ दी०॥ 


सारज्ुनिराजनरृतः स्वाध्यायः ॥ 





| ¢ 
॥ द्‌।०॥.८.॥ दाथीरे जव तुःइवेरे हा, पर खपकार भवान्‌; ॥द०॥ सार कर शङालातणीरे | ( |रा०स० 
| १२ ॥ सात दिवस वेदन सदीरे हां, वीजं स्नव बहु जात; ॥ द° ॥ ( 
(तण .इल. अगि ए केशुं रेहा,. न करे. केम निरतं. ॥ दी० ॥ २१ ॥ वचन एवा महावीरना || 


रेहा, श्रवण ,. अमृत समान; ॥दी०॥ ईदापोदं छपनो रेदां, जात्तीलमरण ज्ञान ॥-द़ी०॥ १२ ॥ । 


दीघो मिना उकम .रेदा, अनिमद लीधो एद; ॥वी०॥ नयणपषे न॒ करं केदे रेदां, चषध इं इण 


| पेद. ॥ दी ° ॥ १३ ॥ चतुरपणे चारित्र न्यो रेदां, सपे मन परिणामः ॥दी०॥ सुनि श्रीसार नमे 


सदार दा; त्रिविध नविध. किर नाम. ॥ दी० ॥ ९४ ॥ इतिश्रोवादीन्दश्रीपाश्वंचंदसुरीन्दं विनेयश्री { 


माई, खिण छासीणोरे जाय..( एदेश्षी ) 


रात्रिजोजन निवारक सज्ज्ाय. | | 
| अवनी तल वारु वसेज, मक्र पुर अवतार; शोठ यशोधर जाण। एज, तेहन बह कुमार १३०। 
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रे मानव, रात्री मोजन वार. वोष अनंता चलसख्योनी; ज्यु न पमो संसार रे॥ मान०॥१॥ 
रंजना जननी स्यम्ीजी, पुत्र सतारे दोय; हंसकुमर जा वमोजी, केशव चहडो दोयरे. ॥ मा०॥ ` 
॥.रा० ॥ ३ ॥ एकदिन रमतां नेधियोजी, साधु हिरोमयि गरः धर्मघोष नामे सुनिजी, भाया 
आरद प्ररे, ॥मानाराणाघ। साधु जणे स्यणी तणाजी, जाजन म॑मे जेद; तेदनी सुर सेवाः करे 
जी, सुक्र नदी संदेदरे ॥ मा०्रा०॥ ५ ॥ राते राध्यो रात जमेजी, -ए उतकृ्टो दोष; दीडां राध्यो ` 
रात जिमेजी, पापततसो बहु पोषरे ॥ मारा० ॥ ६ ॥ रत्नं री म्देन्नियोजी, दिवस करे भाहारः 
ते. नर पपं बांधियाजी, भति. बहु जीवरतंडार रे ॥ मा० रा०॥ उ ॥ दिवसे राभ्यो दिने जमेनी.- 
( धमः) तजे दोय दोथ; पुन्यवेते ते नर प्रजियेजी, जेनर एदवा दोयेरेः॥ मागन्रां०।॥ ० ॥ साधुः समी. 
पँ-सांनसीजी, रात्री जोजन दोषः; वे वांधव व्रत अआदरेजी, आसी मन संत्तोषरे ॥ मान्रा० ॥९॥ 


. || घरश्रावी माता कनेजी, वातु मागे दीस; च्यार घडी ` दिन पारसेजी, पिता करे बहु रीसरेमाण्रा०॥ 
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1 ॥ ॥ २० ॥ निहतो माता नवि त्रिये ज, `मोस्य करीने जाय; -लंघणं करतां वीदडाजी, पांच ऽणएीपरे. 








ए कोट मोस अरजी; तरतन न॑जे ञे मजार एडनेजी माया मांडी तेरे ॥ मागर ॥ 








धायरे -्माररा०.॥ .९१ .॥ छठे दिवसं सहोदराजी, मिलिया एकश चित्त; रतिं जीमो के बाईिर || | 
रमोजी,. ्रमघर णडवी रीतरे ॥ मान्या० ॥ १२.॥ दंस कुंवर . तहां खोन्नियोज बाहु - कीवी || 
जद; -विषदर गरलस्यानाछियोजी, मांदिजीमाणो तेहरे ॥ माण्या० ॥ १३ ॥ केदाव कुमर वनम 
गयो], तिहां सीधा विश्रामः; यक्दैवता अआवियाजी, मति निहाल तामरे ॥ माणारा० ॥1४ 


॥ -१५ ॥ नव जोयण नगरी रचीजी, चह दक्षि पोतन पगार; मंम्प रचिया सोकलाजी, घर घर 
तोरण बाररे ॥ मागारा० ॥ १६ ॥ सुरज रचयो कारिमाजी, माणस रचिया बड; केशवङ्रुवर 
जगावियोजी, छले जीमे सइरे ॥ मागारा० ॥ १७ ॥ केक्षव कुंवर सन चिंतमेजी, इजी न शयुं 
परनातःःए कोह कोतिक भञ्जी, अमे न जीष्ु रात्तरे ॥ मा०॥रा० ॥ १०५॥ तीन प्रदकङ्िणाः जंक | 
दिये], - तामे .केशवः पायः; माम साम तूले ठम्डांजी, काइ -करं पडायरे ॥ मागारार ॥. १८.॥ 
अमना चत्‌, मा जयो), वाक्च . की्ो रात; इ वमने हम ; वीनवुंजी, . जंह जीवार - तातरे 


कि क 


०० क 


साया भतम काजरे ॥. माणाराण ॥ १३ ॥ इतिश्रराजचन्दसरीन्दकशतः स्वाध्यायः ॥ 


॥ मागारा०॥२०॥ जंकृद्वता आव्रियोज), ते सानवरूपः, नमण करीन गंटियोजी, दाशी उग्धों 
घ्रूध रे ॥ मण्या ॥ ११ ॥ रात्रौ जाजन परिरिजी, इं उजेणी राजः ते पठे संयम आदरीजी 


श्रीन दिषेणमुनिनी सज्छाय 

( थारा मेल उपर मेदक्षमुके षीजरी ए राइ. ) 
न॑ दिषेण नयर मफार. आयो तप पारणे, होला आन्यो० नमतां साधु सुजाण कोदया 
धर वारण, हालालल, कोरया० विहरणरो धमे 'लान्न दियो तिहां थोजीने, डो लाल दियोति० इदांकशं 
अर्थनो लान इए जो तो कने, दोवाल इए० ॥ ? ॥ वेदयानो सुण बोल वध्यो सुनि चिते, 
लाल ॥वल्यो०॥ निधन जाणी सुज जिम तिम ए लवे, दोला निम आणी मन अकार यौ 
| ताणीने, दलाल लियो० नासे तृण कर खस तिहां किणजासीने, दो लाल तिहां० ॥२.॥ 














४ सोवन कोमि बार तिहां तप बते, दोलां बार° लालच लाभी कोदयानमे सुनि पाथतवे,दो 
| | लाव नमे० अवो मदिर भाजी रहो धेर म्हालीये; होला रहो० तुं पिचडो इ नारि भिघ्यां दिन 
गालिये, दा लाल मिन्यां० ॥ ३॥ मीग वयण मलक सुणि मन पीगव्यो, दोलाल सुलिण कर्म 
ल्िख्यानो दोष न जाए किण कल्यो, दो ला न जाए” वदे इम शासन देव अमे फल 'जोगनो, 
हो लाल भ्रंडे० जमर परे रस लियो तजो दिन योगनों दो लाल तजो०॥ ४.॥ वेद्या गेद्‌ निवास 
रद्य नेदिषेणजं), हो लाच रद्यो० न पडे नारी पाते अङ कुण तेहजी, होला भञे० मांमवी धर 
धर जनीख सड मन राखवो, हालास सइ० श्रावक श्राविका मिष्ट वयणनो जाखे, डो लात वणप 


$| त्रे दाला दीका० दशदश दिन ` प्रतिबोधी मूके श्रीजिनकने,. ` दोलाल मूकेण व्रीत्यां वषं इम 
बार न बुफे इम क्रिमे दोला न बुफे० ॥ ६ ॥ जाय न सास्रे भाप खरां दे शीखम्यै, दोलाल 
| || च॑रप्जाणी कदो सुजघमे रदो कां तुम परीद्दो लाल रहो ० वांकाजडश्चु वाद कार्यो नवि किम 


॥ प्‌ ॥ हरि परे जावर जीख तजी धर्म बुज्ते, दो वाल तजीण रखी धपण वेष दीकामग. 


नशर 


1१३२। 


ब ~ 


पचे दोला कर्या० ोजने धाथ अवार हीतन अनने (किम सचे दौ. लाक शीत० ॥ ७ ॥ आसंगाई 

ते नारी कहे इम भ्राकुल्ली हो लाल कदे० वामे ठामे तुम ऊगे तिहां कचटती हो ताल छग" 
नर विण बुक््यां एह हं न कटं हवे शे लाल न कछट्॑° महारो साजेनेम कोरयाप्रति इम चवे हो ताल 
कोरया० ॥ ` ॥ सान्न छंखयो धीर अग्यो दिन दीखधनो डो त्ता आभ्यो, इसतां मोढ्यो मोषं 
पयो सुज शीखनो हो लाल धथो० रदो' रहो ब्हाला पिउजी कयो मे दास्यसे हो लात क्यो 
मांखण टाकली मान न होवे उभ हो लालन दोवे० ॥.{ ॥ चोल विणो खासक्रिमि रंग 
ना चमे हो ताल किमे० बोवे जाम्या मन तिको जमतां ना जमे दो लाल तिकोण० ततखिए तो 
नेद तिहांकिण कारिमो दो लाल तिदां० जशरे त्रिथा नेद तिरं शानि बारमो हो लाल तिरहां° 
॥ १० ॥ वीर कने लद दीक करे तपः कष्टनो दो लाल करे० नरककरुमथी कटी कियो भन श्रेष्ठनो 
दो लाल कियो० संयमं पाकल्िय देव धया गुण गाये हो लाल थया० सुनि ददारथ कंदे एम हीते 
धर्या सुख प्ये शो लाल धर्या० ॥ १२॥ 
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शन्श भ्य 


| 1 

पााक्षक 
अतिक्तम 
णनीस्रा 
ध्याय 

। १३३ 


पा क्क प्रतिक्रमणनी स्वाध्याय 

पर्य परतिक्रमणो कदीशुं श्चुत असु्तारे, इरया पमिकमि पमितेडण सयल विचारे; 
सामायिक चेह वंद दे$ पचखाण, करि चेत्यवदण वचि विधिश्युं करे ुजाण ॥ १ ॥ भाचारिज 
शादे वांदिने वलि ठवि, पमिक्षमणएं काछसम्म अतिचार चित्त ध्यावे; पारी इक लोगस क्‌) वैदण गुरू 
पाय, दे€ आलो सूत्र कदी मनन्नाय ॥ १ ॥ पी देहय खमासण पड्खि पनिक्षमणो गवी 
काञ्सम्गे अतिचार पूरवली. परे जावी; एक वोगस पन्नणी दण देइ अालोषे, अतिचार सविस्तर 
तप पम्विलि शुध होवे ॥ ३॥ पाखी. पभिकमणाखरज कदे वली वेतनी, नकचक च्य निज 
सूत्रे चित्त निवेसी; गह पाठ कहीने वंदण दे विधियुकत्, पञ गुरने नमिये सवि परिवार सं्चुत्.॥४॥ 
छन्ना थ साम जीवराश्ि खामेवी, नकड तसञत्तर पंचपाठ समरेवी; काडसग्ग कदने लोगस बार 
संजि, पुवत्त विदिषएं वदण देड मन ज्ञचे.-॥ ध ॥.ए पाठ जीने वंदण गुरूपय देवा, देवसिय 
निमित्त वलि . गुरने खामेवा;ः ऊजा णड माया न्रिशे एड कीजे, भायरिय उवज्फाय - भादिक 
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सये 
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्स्वा. 


॥१२३। 


काम्य कीजे ॥ & ॥ .चारित्त व॑सण वैदण सत्र प्रति, बे स्तुति स्तव कटे भति शुष 
भचारिज घ्यावे वादी दिवि पठित; नि भित्ते काडसम लोगस्त च्यारे त्त ॥ बेस्णादिक च्यारे लमासण 
वे सन्माय, कर्म निर्जर अरघ काठसषम्म करि मन जाय; इणिपरे चोमासी संवर करीजे, तप 
चण उण्छम कलसम्भ निगति धरीजे. ॥ ५ ॥ लोगस निहा बारद तिदां च्मात्तै वीक्षा, नवकार 
एकश सवत्तरी चालीका; ए विधि भावक्यकनिर्यक्ति संनरे, पांच पमिकमणे जणात्रणक ममा 
अनुसार ॥ ए ॥ गल्ाचरणाए जुड़ जु वधि जे दीतते, ग्डपथर मनकट्पित जाणवी विश्वावीहे; 
सरदि श्री पार्वचंदं तास श्री समरचंद किष, पन्नणे आवरयक करवा विधि निरदीका. ॥ १०॥ 
श्रीध्मनायनजिन स्तवन 
श्रीधमं जिशवर सांनघ्या, मेडतानयर ममार; चउगति केरा य टछ्या, तुम दरिसणश 
दो दरषर भपार० दीरटादो दीवा सोह सुंदरुए, भाज धन (दिन ठो घज सफल विदाण, साहिब हो 
। मोरा सुरतरुए. ॥ ₹ ॥ कढ्याणकंद जलघर, भाल पंकनि नाग; प्रस मोड तिमिर 
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वमेनाथ 
जिन 

` स्तवन 
1१ ३४। 


८ एस र" ८2 


निरा कर्यो, वेम हो सघो माग ॥ दीडा ॥ १ ॥ सव्वलिदि विमाएथी, तेत्रीरा सागर याय, 
पाली सुरषुख जोगवी, पठ लीषी हो तीर्थकर काय. ॥ दीग ॥ ३ ॥ जिन नरतक्षेत्रे रतन 
पुरियं, जानुराय सु्रतानारि; तसु उयरे आवी ऊपना, मात पातेडो त सुविचारि ॥ दीग०॥ 
॥ च ॥ सुरता धरमें इड धङ्‌, ए पुत्र कारण जाणिः नृप घमं कुंवर कदमो तदा, सुत होशे हो गुण 
मणि खशि ॥ दी० ॥ ५॥ पणयाल धनुष सोदामणो, सोवन्नवन्न रारीर; करमदल जंजे 
खडा, वजरलंगन हो सादसथीर ॥ दी०॥ ९ ॥ चारित्र पाली केवल लह, देराना दीधी सार; 
निरवद्य साची सेदहे, प्रस्तु भागल दो परषद बार ॥ द्‌]०॥ उ ॥ धन साह साहि सावया, श्रा- 
विय जे बतधार; निश तादरी सेवा कर, ते पहता हो जवजल पार. ॥ द° ॥ ०५ ॥ सम्य 
इटि अविरत, सुणि तादरा सुवचज्न; सददे मन आणव धरे,.ते -जाणुं हं पुरुष रतन ॥ द] ° ॥ 
धन [ववस महूरत सा घड, ज्ञणे पेखिये तुम पायः; घ्रात प्रञुगुण जे स्तवे, तिशे लाधो डो 


-खगति चपाय. ॥ द° ॥ २० ॥ . इम मेदिनीषुरे सुज ` भिभ्यो, पनरमो चमं नशद; समरचदं 


धरस्तर 


। १२४१ 


संघन्यो, जस सवृगुस्हो सूरि श्री पान्वचंद्‌. ॥ दी० ॥ ११ ॥ -. 
श्रीपाश्चनायनजिन स्तवन, 
( राग मर्हार-सांमरुनो सुनि संजमरागी उपसमश्रोणि चडियारे ए देशी.) 
पासजिशेलर अति अवसर, शुवणदिणेसररायारे; जनवघ्नयन्नंजला मनमथगेजस 
जनमनरंजण पायारेः ॥ १॥ जय जय जगजीवन जगनायक, दायक हिवसुख स्वामीरे; 
कमग्मतेगजि केसरी समवस, चरण नसं हिरनामीरे. ॥ जय० ॥ -१ ॥ जवजवतारकं कुगति 
निवारक, कारक डत जगमांदिरे; चञलछि सुरपति बहुला, सेवा करे लगदिरे. ॥ जय०॥ ३॥ 
क्रोध विना वैरि बहु जीत्या, अछावनसो जारे; उत्तर आराग मूलने सबला, जूय जूय करिय वखाणु 






राय सूत्र्‌, परयमि खव धन लोयरे, ॥जय०॥ ५॥ नाणी पंच दंश नव जारी, वेदनीय छन्न 
प्रकाश्चीरे ; मोड अहाविङ नाम तिहुत्तर, सयहक भयिक (वमार, ॥ जय० + ६ ॥ गोत्र न्नेदे 


रे ॥ जय० ॥४॥ नाण दल आवरण वेदनिया, मोहनीय नाम वन्त गोयरे; आयु अने भर्त. 


~~ म 







| आयु करम चज, अंतराय पण पंच रे; संयम तपः बे ए सवि मरदि, टाघ्यो चरमश प्रप॑चरे 
॥ ज०॥७ ॥ घन घन जणणी व॑मदवी, -जनम्या पुरुष रतन्नरे ॥ राज रदे लीला सवि परिरी, धमं 
कयो यत्ने... ॥ जय०.॥ ए ॥ अश्वेन राजाकुलमंमन, इरितविईमण नाद्र; मीलकमलदल 
चन जिम शामल, देड ते. भराजादुबाइुरे ॥  जय० ॥ ए ॥ नवरयणी प्रु ठंचो राजति, फणिपति 
सरि लेवरे; रामल पास प्रगट चुवि महिमा, सो$ इमारो देवरे, ॥ जय० ॥ १० ॥ ( कलज्ञ ) 
मेमतानयरे पास जणवर कपालागर खुज मद्यो, मनरंगि धव्रियो नये दीगे कर्म वेरी चय ठव्यो; 
बह वसु केरो मन मनोर स्वामी जेवयेते फरयो, समरचेदे मन भए सुखाकर इम अटकल्यो॥११॥ 
 श्चीमहावीरस्वारम। स्तवन. 
( छंद शुजंगी जेषी देशी. ) . 
सदा. शी नामी नसं वीरस्वामी, खप क्म तप संजमे (सिद्धि पामी; अनते सखे लीन सावि 
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अनत, इशा सिद ॐ जविकना -§ड इरत ॥ १ ॥. वसी तरिडालउर सारघनवयमास, वड जनम 
सवि प्रवी चित्त आका; माराय सिद्धस्य लिद्त्य कयो, तिशे तेनो नाम वर्धमान दीघो. ॥ २॥, 
मही मोदणए सत्त कर देदमान, घणुं लोडए स्वामी सोवन्नवान ॥ नदी कोड जगमांदि जिदना समान, 
तिरे कारणे जाणीए निरूपमान. ॥ ३ ॥ अञ सूर हाकि कमल हरिदय गयेद, मणि काम मोः 
|| कुंज सुरसा ईद; . शशा जग. . नलानलाव नणिये . अनेक, जरणदे किशो तासु उपमा चिचक, | 
॥ ४ ॥ निम वनचर नग्ररना गुण न जाणे, जिंम्या लाड पेवर श्यं वखाणे; -करी वृूछवे सजनने 
पैशुरेद, तिम स्वामीने एह उपमान एद. ॥ ५.॥. जिनाधीडा श्रीवीर -त्रिडं स्ुवनि वीर, जणे 
जीतला मलथी -क्मवीर, ड्‌ केवली मनिरली दोक केरी, करी तेम जम वाणी न गमे अनेरी 
॥ & ॥-करं वीनती वीरजिण ठम्द अगि, वम्ड दंस निर्मल बुद्धि जागे; भननो कमनेयोग मेँ 
जनम पाम्यो, ऽदहां नारहे न्रूरि पाखंम नाम्यो. ॥ उ ॥ घणा नवनवा ज्ुज्मा धर्म नासे, सह 
वान्ति आपापणे सोक वासे; अनेरा तशी दि निंद निक, इञ हं दिये दरगदी इम सरशंक. ॥५॥ 
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प्र्नो जे न मानंति प्रतिमा वुम्हारी, तिणे दी लि- भरित. जिन भाण हारी; वली जे जगे साधुन। 
नास्त बोलते, तिके विण कद पारकी गांठ खोले. ॥ ए ॥ करे व्याप व्यापारनो मूत पाखे, प्रमो 
ते किमे तारी भाण राखे १ जके धर्म आस॑न आरन जा, नही परखदे तिहजं संवर वखाण. 
॥ १० ॥ सदी धाय ठ तेने समिति नंग, ठम्ह साखि नाषा तणो मूं अंग; दिवं पत्नवोने 
तम्दे तेद साच, मन वचन तन स्वानि वुम्द वचन रोच. ॥ ११ ॥ प्रु मूरतं जावि वुम्डने 
जहार, भरी पंचमासीम मन सुगुर धार; दया आणशु घमं करिशरं प्रमाणं, मदावीरजं। दीन 
नमोमेनिणांणं, ॥ १२ ॥ ( कलश, ) इम नयरी वगम, जगेञ पगम, तिणि गमे श्रीवीर .जिणः; 


प्रद छट वेड मन भणं सवनव मांगुं ठुम्ह इारण. ॥ १३ ॥ 


श्रीपार््वनाथ(जन स्तवन 
( छउपजातिठंव. ) कंटाल कठः प्र्तप्रा्व॑नाधः सुरासुरैः सेवितपादपद्य ॥ वचख्यातकीर्तिः 


| प्रकटप्रनावा, ददातु मे सम्वेसमीदितानि. ॥१॥ ( प्रनतीगोडी ) गास गुण गम श्री 
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पासकंटालिये, ननिये सवि संकट कटकं टालिये; दयमल प्राण जिन आण तसु पालिपे, नावज- 
ल पापमलपेक पाये. ॥॥ भ्रदतमे स्वामि तुमह नाम समरे सदा, जेह नर नारि ते घडे सुख 
संपदा; एकं चित्त प्रणमशे मूरति तादर, त्रालीसे तेदने आपदा परिइरी ॥ ३ ॥ जेदना मांदि- 
ला नयन > आच्या, सुदृढ जर वंसणावरण गुण अणुलर्या; तेह तुम्ड नामने थापना किम 
लहे, सूत्रि प्रकटी भणी तदत्ति नहु सददे ॥४॥ पेखतां रूप सरूप प्रु वुम्डतणो, 
ऊपजे दियमले दरख सुज अतिधंणो;चंद चकोर रवि चक्रपंखी अल, कमल पेखेवि जम तेहने मन 


रली. ॥ ५ ॥ एम प्रस्तु पायन सेव नितु वैज्थि, नवतणा पापसंताप सवि वेचीये; पदवी आरा 


भरम पासजी प्रजो, सवक चित्त चिंता सवि चूरजो. ॥ 8 ॥ (-हदवजा ठेद. ) कंटाततिकेस्थान 


विभूषणाय, विश्वेश्वराय च्युतवूषणायः; कल्याणवघ्लीवनवारिदाय, श्रीवान्वंनाधाय नमोस्तु नित्य 


म्‌ ॥७॥ ऽति सूरीश्वर रतम्‌ ॥ 
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श्रीविमल्नजिन वासुप्ूज्यजिन स्तवन 
| ( चोपाई ) ` दरियामाली विमल्ललिषौद; वासुपूज्य बीजो निणचंद; बेये वं मन चल्लाल, 
| सयलरि द्धः अवे -जिम पास..॥ २ ॥ तंठन सोदे जास वराहः धन घन त्रिघ्चवन कर सलाद, 
|| श्दाते मदिष सबल शामलो, ज॑जे भविकतणो अमलो. ॥ २ ॥ कनकवश विम तन कंति, गेय 
| जिणेस्तर एके पंत; बेग पदमासषणे सोहत, निरूपम स्यं जन मोदत. ॥ ३ ॥ साहि अने ्ित्तर 
| धनु माण, बिहुतणा किम करं वखाणः; एक जीह गुण कट्या न जाय, लाने शिवपद 








सगर}. पडता हावपुर ठाम; प्रद ऊरी तसु समरी नाम, चाच गतिश्च करं प्रशमं, ॥ ७ ॥ 





| स्वामि पसाय॥ ४॥ वडा इखाग तशो क्षाणगार, केवललन्नी छरवर दार, नृप - कृतवमे भने. 
वशुप्रज्य, कुलर्दीपक सुरमरवरप्रज्य. ॥ ५ ॥ रयामा जया नानि जसु माय, उरस्सरिहंस सरिस : 
जिणराय; मडमार्वत सदा जय्वेत, बेए हुवा हिवरमणीकंत. ॥ & ॥ गिरि समेते चंपा नाम, ` 
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श्रीशत्नुजयममणश्मादिजिन स्तवन 

( डाल चाचत्ती ) शाञ्चजय मिरिवर रसद जिणेसर, विश्वप्रकाराक निर्मल दियर; मवि 
केरा उत्तम गुणमणि आगरू, ग्वमस्थ को$ पार न लङ्‌ तुम्ह गुणगण जलसागरु; हदादि सुर 
गश मिले एकठढ सह जे मामति धर, पण लिखी न राके जि अनेता, वित दायक्र सुरतरु 
॥ १ ॥ ८ ढाल. ) नान्निसयया तनु महिमा अत्ति घशो, पंचस्य धनु तनु अतिदि सोदामशोः 
प्रसुनी जामलि देव न को$ नए, सह को$ ध्यावे दरसण जिद तरणं. ( च्रटक. ) जिहतणो ध्याते 
नाम. नितु नितु एक चित्ते प्रदलमे, ब्रह्मादि विष्ण महेश द्रिहर भलखनाथ कद नमः जे तच 
रुचिना. धणशी ते जन जाण प्रस्चु पय भ्यावए, रागादि वैरो जेशि जीत्या तेद शिवसुख पावष, 
॥ २॥ ( डाल ) अददद घुरति दीट) अति जली, एकलमल्च प्रतु परम) मनरलो; भजित्त जणे 
सर अरिदल जीतता, सोलम जिणवर सनसुख अति नला. ( चरू.) अतिननला पांव पच दीग 


यण जणमण नयनानद कर, सुरसंसेचित सयरनयदर ( च्रघ्क ) जयदरु जवना जगतः 
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` सिद्धिवामी शशि भिर, बि भाल केरी करी संतेदण केवल पाम्यो सेर; केवल द॑ंसण नाग स- 


| कर्तं ऊत्तर हाभा क्देते नेदे; दो दो धरम नाख्या श्चुत चारि प्रकारं, कृष्यादि वासुदेव मस्तक 





हिया सौख्य विले जे सदा, तसु पद नमीजे पाप खपीजे सुरति निरशखीज मुदा. ॥ ३॥ 
(. ढाल ) इण भिरि दीे मन चघ्ला्त. ए, दोवे निरमल बुद्धि प्रका ए; प्रजे तत- 
खिणा वंठित आरा पु, देते त्रूटे जव इख पास ए. ( भरू ) नव छःख जावे सुख पावे शुद्ध आण 
प्नाव ए, चञकुगति केरा न इए केरा टले सवि संताप; श्ण गणि भागे जेद आव्या तासु 


मनवांठित फल्या, सिष्दत सारे सुगुरु जाखे घणा नर ते सांज्नल्या ॥ ४ ॥ (चा.) श्रीयाव्रद्चाष्त । 


सुबखाणीए, ज्ञाता धम्मि गे जाणीए; सहस पुरूषशुं ऽडां समोतर्या, काज विरोषे सही 
तेदना स्या. ( चरू.) सयां काज तसुदहि रिवरिश्वर सदस सथिं सीघला, पंचसयश्ुं सेल आरिय 
सुगति पहता ते जला; जाल्िमयाली प्रप॒ुख इशि गिरि अनंता सुगते गया, एकेक केतं विस्तर 
देवे तिणि संखेपे संधुभ्रा ॥ य्‌ ॥ ( डाच १ जी ) सहज पाले निरूपम ते जवर पय वैदे, मत्त 


नेन र  नणन सर्र 


स्तु 


न्नाव्यो; अरज्ञुन भद पच पांम्व कीधी सेव, द्रप लीधी रूमी जिणएवरदेव ॥ उ ॥ व्ि-रतन 
धारित `ते पान्यो प्रनत॒ धन ध्न, जयराज क्षियो क्िवनमरीनो भसुदिन्न; माधवयनी पदवी पामेजे 
तुम्ह दास, दईससज तणी परि गमन कर्थं सुप्रकाडा ॥०५॥ पुषयवती प्रच वाणी सह जवियण 
|| आराधे, ते लील्ला करतां देनं रिवसुख साधे; संप्र मनद मनोरथ सधनां स्वामी, जीवी -जे 
। चिरमिद लीषे प्रसुने नामि ॥॥ रजादि जवनी नाते जे ध्यान कीजे, नवकार गुणतां नव 


भरा धारे ॥६॥ ते वीर कदी जे तप बलि क्म खपान्यो, जिन प्रकाद्यो धर्म॑सिह तिणि 


पव माहि धवीजे; राखी मति रूम कमी बुद्दि सवि टली, चड़ जिम शीतल. जीवदया त्रत 
पाती ॥ १०॥ गुण प्रा जिनवर शुरा विविध प्रकार, अज्जाए दीधो कषन्न नाम सुविचार 
मे गाह ए स्ति निज मतिमे भतुसारि, वनराजी सेवे. गमी कदि विस्तारि ॥ ११ ॥९सि गुणि 
प्रु राजे चठत्रिह्ठा अतिशय गजे, (जनदंसण दौरे नवसंकट सवि -जाजे; एशे प्ररिवारे परिव- 
रिया सरिद, परसयुयात्रा कारण, अव्या श्रीपरास्तचंद ॥ १२ ॥ ( कलक.) शे्खुजभिरि श्री कसः 
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स्वाम्‌ सिद गामी संथए्यो, मरूदेवीनेदन , त्रिजगवदन च्चवननायक मे सणए्यो, श्री पार््व्चङं 


सूरिड शिष्य समरच॑दं संवत्सरे, माघ मासं शुकल अहमि सावसे छिरुततरे, ॥ ११॥ 
| श्रीमहावीर जिनवर स्तवन 
| [ ( दाङ ९ री-देश्ी विवाहङानी-रिपभ घरे आवे. ) 

श्री व्रिरालानंदन गुण नर्या, श्री वद्धप्रान (जनरायः; जिणे्तर पय नघु. भाज सुज मन इ- 
रषं अपार, जिणेसर पय नस्मु ॥ १ ॥ जसु दंशे पातक टले, वलति मन वांरित सख याय ॥ (ज० 
॥ २॥ चीडा वरष धरि सवस्या, तिदां द्ये विविध परि दम ॥ जि०॥ ३॥ अहि चारित. लेग 
श्रवसर, ठम) राज चमार ॥ जि०॥४॥ नार वरष उलमथ पणे, चरि तप बि क्म खपेह 
1 जि०॥ ५ ॥ आहि केवचन्यान जब पानियो, प्रु धर्मदेदाना देइ ॥ जि ॥ ६ ॥ दी ब- 
इल जीव प्रति चूफवी, देखामे हिवमाम ॥ नजि० ॥ उ {! आङि सधु श्रावक्रना त्रत धुरे, षन 
च॑लखावे समक्रित्तं ॥ [ज ० ॥ ए ॥ ( ढाल नीजी -देी विवादलानी-मात सरसति › गोयम्‌ गश. 
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॥ वि० ॥ १९ ॥ विह नयममाहि सवि अवतरिथा, निश्वयनय उयवद्ारि करिरिया॥.वि० ॥ १५॥ 
(-चपदेशाधिकार~डाल चोथी-फागनी देरी. ).नाषा च्यार जिनागमं लाखी जिशवर देव, §इक 
| सत्य. बीजी असत्य ` वली त्रीजी ` मिश्र न्नव, -चचथी. हेव उ्यवडार जेः सत्य अस्त्य न दो, ए 
च्यारे न्नाषात्तणा मेद बेतान्निश जो ॥ १६ ॥ व्यार जाषा ए जाणिये बिहुनो करे विवेक, सत्प ` 
अने व्यवहार जे अवसर जाखे ठेक; असत्य अने मिश्र न्नाषा एडतणो परिदार, करो एम जिण-. 
वर कईं जाणएपणानो सार ॥ १७ ॥ पर पीमा जिहां रपजे सावद्यनो लवतेहा, ते जाषा नवि 
साख कम खपे अरोषः; केवली इम -उपदेशो सत्य अने विवदार, एद म्म उपदेशनो जेते. 
सुविचार ॥.१४ ॥ ( ज्ाषाधिकार >). ( डाल पांचमी-देरी मेधकरुमारना गीतनी ) नगव॑त नाखी. 
जे. दयान, ते शुदि संसार; सर्व॑-जीव दितकारणी ज), -पालकः सहे .जवपाररे जीवमा चंलखे साचि- 
तेद; बारह परषदमां दिः कीज, पदम भगे तसु नेयरे -॥ ज ०1 १९॥ सर्व जीव 'दणीए नदीजी; 
| 1 . जस थावर -जग जेडः एहज ध्म 3. दाश्वतोजी, साधु. भावकने आदेयरे -॥ ज ० ॥ १०.॥ विवरे. 





टेण्ण$ष.- 9 ०२ ऽये ०षय-0चे अण्च -9चे-कच-ऊज कचि नष्य--कचेग्दषये कखे 


पर्स्त० 


।१४०॥ 


ञे संतमेज, गुण शणे पालत; निश्चय ठाणे चौदसेजी, पाली कम टाह्ंतरे. ॥ जी० ॥ १९ ॥ 
जिनरासनमांहि वागजी, -सुखे द्या धर्म एकः; पश खधुं ते नवि तदेजी, तेदनो एड `विवेकर. 
॥ -जी० ॥ ९१ ॥ अघ्पद्रष्टि यति मोचरीजी, नदी -छतरणो गमः; मुपा वचन घर्मं कारणंजी, निङः 
त्रीजे जामरे.॥ जी ० ॥ ११ ॥ किंबहुना केर पनवेजी, पाप अटारड गणः; आचिरवा ने.गंनवाजी, 
कदावे अम्डे :सुजाएरे .॥ जी० ॥ ९४ ॥ लिन विधिवादे जे कदेजी, न ले ते जिन .धमः दिना 
धर्मीति जाणीएजी, नह पामे शिवहार्मरे ॥ जी ° ॥ २५ ॥ (दयाविक्रार) (दाल ग्हो-सुनिवर 
गोचरी करी वस्या.ए देशी ) -का्ं अनते दोदिलां, लदतां एयभ्रंगगजी; च्यारे ए लजिणवरेनायि- 
छत्तरफय शि चसरंगिजी -॥ चेतन ० ॥ ५६.॥ चेतन करि तदी तमा, धरि चराग मनमांदिजी; 
विषय कषायः सवि परिदरी, करिवो धमे जगदिजी ॥ चेत्तन० ॥ १७३ ॥ लाख चोररी जीव 
योनि. लम), :तिन्चुवन नवर नव :वेषजी; पणव : संयोगे पामियो, जनम त्ते श्रारिज वेदाजी ॥ चे० 
॥ २८ ॥ . जाक कुल बतं सवया, -इत्यादिक गुण जत्तजी; माशसनो नव दोदितो, .सावय कुल ` 


धसरः 
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विनीत जाव सुवखाणरे ॥ गु ०.॥ ३८ जषगार कियो नह लवे; पर इत चिते जेह; एवमादि 
गुण स देतशु, विचरे श्रावक तेहोरे.॥ गु° ॥*३९॥ ई श्रावक गुणाधिकार) (खाल < मी. देशी 
ठलालानं। ) पच महाव्रत पाले, विषय कषाय जे. टाते; प॑चाचार न लोषे, समित तरु ठे रोपे 
॥ ४० ॥ पच सुमतिं विचरे, त्रिण गुपतिन खप करे; एफ विध असंयम वरजे, राग दोष दोय 
तरजे ॥ ४१ ॥ निविध त्रिविध षटकाय, राले रखावण नायः; राखतां अनुमोदे, अापणये परनोदे, 
॥ ४२ ॥ आरन परि्ड ठंमो, ब्रह्मचर्यं प्रीति मंम); सदी ` परिह वाीरा, नव कस्पे सुजगीरा. 
॥ ४२॥ वरा विध यति घर्म सूधो, पलेन करेए गूधो; बारह जावर जावे, तप बै क्य 
खपावे ॥८॥ चारित दंसण नाण, नति रयण गु खाणः सुधां जेद भाराषे, तु द॑सलेप्री ति 
वाप ॥ ६८६ ॥ वीरजिन तीरं वरते, वरस एकवीरा सदस निरते; एवा साघु भरु, भदनिशि 
(िवद्ठल साधुं ॥ ४९॥ ( साधु गुशाविकार ) ( ढाल ९ म). राग धनाश्री ) इवे सददणा सुधी 
करूर, श्रीश्चुतने अनुसार, दटटिराग सवि द्रे परिदरीरे, करी परक सार . ॥ ४७ ॥ जिनवरे इम 
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कलर, .किरिया मादे मिध्यात; सददणा मांदि.सावय {जडां हवेरे, न हवे जिन मत वात. .॥जि०॥ || ||१०स० 
11.80 -॥ जणे पक्त . विस्तारे कद्याजी, -सूयमग. वीयःखंघः; ध्म अधमं ने मिश्र विच रियेजी,:कि- 
रेया हए .संत्॑धि 1 जि० ॥ पए ॥ -घमे पक्मांदि . सुनिवर कद्याजी, अरधमि मिथ्यादृष्टि; मिश्र 
पकमन्फि. श्रावक . सवि -लद्याजी,. जेडनी सूघी दष्टि.॥ जि० ॥ ५० ॥ अधमं छथापरे घर्म यापे 
यतीजी, मिश्र मिश्र रदति; सायन चथापन तेदनी नवि करेजी, पुण्य पप न कदत .॥ जि ० .॥ 
| ॥. ५१ ॥ घर्म. मिश्र आरं देखे जिदारे, सुनिवर रहेःचदासः; बीभ अगे अध्ययन हग्यारमेजी | 
नावः सुप्रक्रादा ॥.ज्ि° ॥ ५२-॥ मिश्र गमिः जे पुण कटे यती जी, खटकाय पातिक सोय;.ए हवे 
थानक प्राप निको.कटेजी, भाजी विका केदक: डोय ॥जि ०॥ ५३॥-एटवी सददणा सुधी -जेदनीजी 
तेदिज सुगुरु सुसाधु; एवा गुरने. श्रावक -जे नजेजी,. पामे सुख -निरवाध ॥ जि०.॥ ५७ .॥. 
| ( सदडणाधिकार, खाल १० मी देरी. विचादलानी. इंड्कण ) राम देष तुम्हे टा, -जिनवर थे 


ज -ज्विजक्ि ऊपे गेण इ .ऊ पेज ऊ: 





छपदेडा; रागादिक वहा.जे घया, . पाम्या. तिणे -ङकेडा. रमणी रामे नरके गयो, नह्यदत्त. खटखंम 





न 


(२४२। 


= 


स्वामी; राजतणो लोननी थयो, कोएिके ठी पामी ॥ ५५ ॥ चेनरक्किपक कषीश्वर, छं नरके 











व तं तिदां ष.) संयम 


संयम सन्तर प्रकार तो ॥ नजि० ॥ ५९ ॥ संजमे करम आश्रव टले ए, तप कँ निर्जरा होय तो. 


जे निरवडे ए, माणे हिवपुरि बातत तो 


पुतो; इम -जाणी देष परिदरो, सुनिवर मादि महतो; राग हेष दोय पसुवा, पाप करम जाणी 
टले; ते सत्रि कम खपाविय, ज्ञानकला अज्ञाते ॥ ५६ ॥ ( राग देषाधिकार. हात १९ मी देशी 
तप शुध आ्ररो ए, जिम तुम्हे तदो जवपार तो; ५७ जिणवर 
श्म कडे "ए, संयि तपि सुख दोय तो, सुक्तिषव जीव वदे ए ॥ थर ॥ बारह सेवे तथ तपो ए, ` 


॥ जि०॥ &०॥ सराग संयम जेकरेषए, ते ले हिवसुख वसतो ॥ जि०॥ ६१ ॥ वीतराग ज्नाव' 


॥ जि० ॥ ६९ ॥ ( तप संयमाधिकार. ठाव १९ मी. 
माद्‌ धन सु. ) जिनप्रतिमा विये, जिन वंदन फल दोय; दाश्वती अङाश्वती बिह प्रकारे जोय 
शासय चहं नाम, रेतद चंवाणण नाम, वदमान वारिषेण ति ववो मन श्रन्निराम ॥ ६३ ॥' 
धन धन जिनरासन वीतराग (जहां देव; सुर अषुर विधाधर जेदन सरे तेन, रग दोष क्यः 


म्य नज्या नवि ०८७ गः, 





महावीर 

जिनवर 
स्तवन 
1 १९३। 
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कधा, सिद्धा लालय उाशि; ते नमीवे नतु नित, केवल दसरा नाण ॥ धन> ॥ ६४ ॥ अशाश्वत 
प्रतिमा अनेक गामागंर गण, ते विविध प्रकार रषलादिकन] जाणा; सासतीभ ननवणवण जोश 
विमाशिय देव, सव्रिहुने उःणिये ते वड संसेव ॥ धन० ॥ ६५ ॥ अध उरघ तिरठी दिर्ियं असख 
प्रसावि, भसंख जिनप्रतिपरा वदनीय जास अनादि; चारणस्ुनि वद्वा जाय .रुचकवर दीव, इम 
फणे भाराये समकितधार। जीव ॥ धन० ॥ ६६ ॥ पहेले वीय त्रीजे पंचम वेगे जाणो, भंग 
पंचमे ऊ सत्तम दशाम वाण्यो; सम्यकट्टि साधु श्रावकने अधिक्रार; (जनप्रतिमाराधन दीगे 
। मरूर ॥ घन० ॥ ३७ ॥ (श्री जिनप्रतिमाधिकार ) (दल १३ मी. दोदी रहनी, ) 
अरि्दंतना गुण सार अहनिहरि मन धरु, हेते जलवजलनिधि तरं ए, जसु माहे नदिय अनाण, क्रोध 
मान माया लोन्न रति अरति स्पे सुपर ए; निद रोक अलीक वचन चोरी भय जीीववध यवगुण 
ए नह ए, प्रेमक्रीमाने प्रसंगमय दासादिक दोष रदित वंड सदी ए ॥ १५ ॥. जसु अतिशय 
चजतीरा, सदज शारीरना' कमे कय सरना क्यौ ए, चार इग्यार खउगणीरा, वलि जाषायुण पाहा 
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ते हियमे ध्या ए; अष्टमा प्रातिदारि सहित सका निन त्रिनुवरनतारक मन धरं ए, जगति करं 
श्रनुदिन नाम ठवण करी आरा नवनय दह ए ॥ 8९ ॥ परे गुशे अरित केवल नाणिय, 
केवल दरसीये जगे ए, नाण दं्तश चा(रत्त पूरण प्रु कने कशा उठमल जां लगि ए; तार्या जीव 
अनेक साहु साहुशी श्रावकत श्राविका श्रुति कदरे, ते संख्या सुपरसि वी र[जरेतरे कमं खपी 
शिवसुख वद्या ए ॥ ७० ॥ ( अदिदेत गुशाधिकार. ) ( ढाल २४ मी राश मेवामो ) क्िश्तणा 
गरुण गतां मन रमे ए, सुखतां हषे अपार; क्म खपावीने पटुता शिवपुरी, निरुपम शणन्चमार 
॥ ७९ ॥ पनर प्रकारजी लि सत्रे नशं, केवल दंलणनाण; सेत सद वे छाविक् भावश्गु, परिणामक 
जीव ठा ॥ पनण० ॥ ७१ ॥ वर्णय पचप पंच रस्ता नदी, आटे फास छगंघ; पंच संडाशय वेदन 
कोड तिहा, तनुसंग नव न संबंध ॥ पन० ॥ ७३ ॥ सवि ्दथ। जी वारर जोजने, सुक्तिशिला 
भभ्निरामः; एक योजनेजी नाग चोवीशै, लिव अनंतो गाम ॥ पन० ॥ ७३ ॥ अतब अरोगीजी 
सालय, वाधा रहित अनंत; एक एक नेदेजी लि अनंत ठे, नमतां घाए दुख अंत ॥ पन०॥ 






अय.ज्ये 
ज्जन 


| 


.॥७४॥ (कला ) इम त्।रजि णवर तेनि दिएयर वियमण्र संयुएयो, ध्रीसमरचदे मन आशंदे 
, चचदञेदे .संजु; वमतपागछ श्रीसुरि हिरोमणि श्रीपाश्वचंद पलाञ्चे, नरनारी इक चित्त | 
` जनके भाणंद पामे संजते ॥३५॥ इतिश्री मन्नाग पुरीयनृदत्तपागल्ाधिराजश्री भ मर्चेदस्‌रिरा विरचितः. 
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| श्री . षञ् स्ति प्रारम्नः |` | 

 _ सखकरणखनमनेऋषनं ॥ ऋषे दितपाद्पथोजंयुगम्‌ || युगमानधुजे नृपनाज्निवं ॥ जव 
| सागरतार पोतनिनम्‌^॥ १ ॥ निन्नूधरनेदनंजम्निपुं रिषुरोशरणादिकनी तिदरम्‌ । हरसुत्कट 
| मारनिराकरणे ॥ करणेन्ड कलातम॑सं सकलस्‌ ॥२॥ कवकाश्चनदेदरविंरचिरं ॥ विरसं चत पापवि- 


रसं ॥ रतनागुणरंजितसर्जरजनम्‌\ जननीजनकोपमि 


सतताव्चितुर्विषतूरयैववं ॥लवसप्तमदेवमनोनमनम्‌ नमनोत्रतुहवि दितफलं ॥ यदी वालीलमनःपः 


। {| रामिनन्दिकरंनरनाधसुरा छरवयमर॑खननामिजिनम्‌ ॥-घ ॥ . :‹ 


 नाङाकरस । करपाद्विनिर्जितकोकनदं ॥ नवतुख्यगुशोवकचू्णसलम्‌ ॥३॥ मलयानिलरीत्त्ररान्त : 
| १ जगतोः ॥ जगतोधिकमाविवरनेसततम्‌ ॥४ ॥ 


वनमााधाणववनाम्बुज्िखिक्ितिचारिदये॥ द्यःलाजनमेजनतारदितम्‌ । दितदेतुसुदरिीतनावरातं 
१ ||;दातषञच्‌ धनुस्तयुमानधरम्‌ ॥:& ॥ धरणिसमसवैसदेष्गुणं || गुणनूमिकलाराश्िनं रामिनम्‌ःः 1 


 $परथमजिनेन्देजावोरपुरप्रतिष्ठितस्तमितः -शविदवांतुजनानां सदास्तुतःयार््चन्देश. ॥ ० ॥: 





इतिश्रीक्रषनजिनस्तुतिः समाप्ता ॥ १ 
। ॥ श्री पार्थ्नायंचैत्यवन्दनम्‌ ॥ 0 
यारश्वनाथनमस्तुच्यं विघ्नविध्वं्तकारिणे ॥ निर्मलसस्म्नानन्द ॥ परमानन्ददायिने ॥२॥ अश्वसे- 

नार्वनीपाल॥ कूंवचुमामणे प्रो ॥ वामासुनो' नमस्तुच्यं ॥ भरीमत्पाश्व जिनेश्वर ॥२॥ कितिमएणल- 
-सुकृटं धार्भिकनिकटं विश्वप्रकदं चाग्रनटं जवरणुसमीरं जलनिधितीरं सुरगिरिधीरं मम्नीरम्‌ । 
| जगच्नयदारणं डम तिदरणं इर्धरचरणं सुखकरणं श्रीपार्वजिनेन्डं नमत सुरेन्डं ॐेतमनदम्‌ ॥ ३.॥ 
कमठे घरणेन्डेव स्वोचितं कमेकत्त यः प्रन्चस्वुटयमनोवृ्तिः पाश्वेनाधः ` प्रियेस्तुवः ॥ ४ ॥ ऽति ॥ 
¦ ॥ अथ श्री जिने स्वतिः.॥ ¶ 
प्राचीमेकें पुनाना मिद्‌ सुरसरितं वीद्यं कारुण्य धान्ना ॥ धत्वा मूतीश्चतस्रः परम दिमवता $ 
येन गङ्गचवुष्कम्‌ । आविश्वक्रे चतुदिक््‌ सुदितजनेता शुश्दये श्ुखणों ॥ व्याख्यां ' वाणी विलासे 1 


| स दिदातु कुदालं श्रीयुगादीड देवः ॥ १ ॥ सम्यक्पदयन्त मन्तःसमवसुतिजिषो यस्य रुपस्वरूपं ॥ ।१४५॥ 








शकर तेखा अदोष दशशतनयनं नान्वमन्यन्त घन्यम्‌ 1 ष्टु दशिद्टयेनाखिलमपि युगपतनैव तत्पा- 
रमन्तःः॥ स श्रीमास्‌ ज्ञानितिनाथःप्रथयतु मम (ता .नूयलीं सौख्यलस्मीम्‌ः॥.५॥ स ष्यानन्वलने 
"ज्वसत्यदिकर्तंःयस्येन्दनी लङ्क ॥ -देंदस्यः द्यतः एव. केवलवधूपाणिग्रदं कुवेतः' । -तन्वन्तिस्म समततः 
प्रसृमरा माङ्गल्य उवोङ्करः श्रेणीकायंमसो सुवं वितनुतां श्रीपाश्वनाथःप्रसुः ॥ ९ ॥ (तध्यङ्गनोदाद्‌ 
विषो सतृष्णो निष्णातचेतास्तुरमाधिरूटः । प्रीढाप्तरःसंदतिगी यमानयुणःभ्रिये वीरवरो निनोऽस्तु 
॥ च ॥ . ज्वाल्विजात्ताः सुगुणावदातवृत्तस्वमावा ' हृदि; पुएयजनाजाम्‌ 1 येदारसुक्तारकः संवसन्ति 
दिशन्तु तेऽन्धेपि जिनाः सुखानि ॥५॥ येः बीजमात्रं जिपवीं निधाय मनोषनो बुद्धिजलेन सिक्ताम्‌.॥ 
चित्रं कृणात्कोरिशुणामकार्षुस्तन्वन्तुतोषं गणधारिणस्ते ,॥-&, ॥ 
॥ श्री वासुपूज्य . स्तुतिः :॥ 
| मन्ते वासुपरज्यं प्रवलबलजरानीरुकृम्न। न. सदं ॥ दशाश्वी वाविलासं तरिसुवनपतिन्नि वैन्य- 
पादारविच्यम्‌ ‡ 'विन्दन्तं विभ्वलोकं तदनु विगणनातीत मेवाप्यलोकं शुद्धत्मानं निरेनोमलमम्म- 





तिंःवीतसूर्भ पणाय ॥ १.॥ जनकोनामवरिषठो वसुप्ूज्यः-पूज्यगुणति धिः श्रीमान्‌ । जननीजयेति § स्वः 
विदिता तथोः सुतो-जयतति निनराजः ॥.९.॥ साजोपमवक्रं ख्यात. चत: सुगुणपरवित्रं सन्मित्रं 
 तेजोजितमित्नं -जस्यदमित्रं व्यक्तकलत्र जीवत्रम्‌ । -सुखतरजीमतं जमवन्ते रपुजयवन्तं धीमन्तं 
विडम्‌ संमदेर. गरेमागेदं . विगतस्नेरं. वन्देदम्‌ ॥ २.॥ श्रीमन्‌ वासुपूज्य जिननायक नितिविनोति 
मृतां सुखढायक । संसारास्तुनिषौ मां तारय मज्जन्तं कत्‌ रितं वारय ॥.४ ॥ तारय जनतारक 

;खनिबारक.दङंनलालस मेनमलंः तव नामः जयन्ते तसि घरन्तं मधुकर. मानित पदकमलम्‌ । 
। ये.ये तव. सेवाः देवानाजो. राजेस्तेते -परम प्रदं वघुतीना दीनानाथ नि्ीना रत्वादीने मदनमदम्‌ 
॥.५.॥ -श्रीज्िनजन्मरात्रलरे येषु मतासु दिक्कुमारीषु अ्रायातासुचन्नवनं विसान्नतिस्मेति सुरियु 
क्तम्‌ ॥ इ ॥ जक्तामरनाथ कतस्मरमाथ .डरितदव्रपाय ऽदोनतघार -जित्ाडितप्क्र - दमोत्तमदङ् 
नताछिलयक् सदाजयडार] 1, जिनागमसार सुदाक्ष॑तपार विदितषुविचारजगत्सुखकारी.ममाकं 
मदरेवः सुद्दानयेव सुलश्नफदसेव जवार -निवार. ॥.3 ॥ ` श्रीजिनङासन गुरवे. चित्तेठदान सुरतरते. 
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श्रीवसुप्ून्यनाम्ने नमोऽईतेऽदर्निशं कुर्वे :॥ © ॥ वजषलननाराचनाम संहनन विनायुत समचतु 
स्रविश्राल वेडसंस्थान विराजित । भटाद्रारात्तष्ुमानलक्णगुणधारक सप्ततिचापाङ्मजिनेश बह 
| दोषनिवारक । तरामश्रङूलान्यनवचनरचनारजितसर्वजन शीवासुपरज्य परण्याह्वियुगजयजीनानि- 
वृ(निन ॥ ९८.॥ : ऽं श्री शादरोऽदैन्‌ विगतमलवसतूकेवलङ्ञाननानु जेव्याम्नोनप्रकाशपरवश 
करनरोदयोतिताङोष्दिश्वः । वगक्वाकदयादिसफुटसुकुटसमो उस्तमस्तामहार) नस्यात्तो पारव 
चनद्रस्तुत.रहः नवताश्चरिभत्ये (जनेन्द्रः ॥ ? ०॥ .. 

॥ अथ परमात्मस्तवः 0, .. 


` „८ उपजातिः ॐेदः 2) सवेषु. युशिषु भ्रमोदं कटेषु जीवेषु रुपापरत्वम्‌.।} मध्यस्पभावं 


पस्त दोषम्‌ ॥ जिनेन्द्र फोठाद्धिवि खङ्गं तव प्रत्ादेन ममास्तुःदाक्ति; ॥ २ ॥ छ्ते सुखे वै 
दिब्ब ोगे वियोगे लवने वने.वा ॥ निराङताशेषममत्वबुेः समं अनो. मेऽस्तु.सदाः- 


न्डि-ज्दि-जदे 


4 
५ 
॥; 


| 


विपरीतव्त्तौ तदा ममास विद्षातु .देव ॥ ९. ॥ शरीरतः कतं मनन्तशाक्तिं विनिः मात्प्रान म 






पिःनथः+॥ १ ॥. सुनीश सीनाविवकीलिताविब स्थिरो .निखाता विव िंबिता क्वि" पद त्व- 
दीयो-मम तिता सश: तमोधुनानौ हदि दीर्क्छाः विव ॥ ४. ॥एकेन्डियाधाः यदि.देव देदिनः 
मादतः संचरता यतस्ततः कता विन्निन्ना ` मिलिता निपीमिता ममास्तु मिथ्या ` उरतुष्ठिते तदा ॥ 
7 प॥ विसुक्तिमामेप्रतिद्ुरु वर्तिना ' मयाः कषायाक्वरोन उषया 1 चरित्रशुदे ्यदकरिरे ` लो 

ने तदस्तु मिथ्या मत इष्छतं प्रजोः -॥ ₹.॥ - विनिन्दनाघोचनगदणे रदं मनोवचः काय कषाय 
निर्वितम्‌-॥ निहन्मि, पापं सवख कारणं भिषग्‌ विषं मन्त्रगुणै सिखिलम्‌ ॥ ७ ॥ अतिक्रमं 
यं. यमपि: व्यतिक्रम जिनातिचारं : स्वचरिजि कमणः ॥ व्यधा मनाचार मपि प्रमादतः प्रतिक्रमं 
तस्य करोमि शुश्धये. | ८ ॥ कृतिं मनः :शु्दिविषे रतिक्रमं व्यतिक्रमं रीलवृते विलङ्कलम्‌ ॥ प्रनो 
 तिचारे ' विषयेच वर्तनं वदन्त्यनाचारामिदातिशक्तिताम्‌ ॥ ९८ ॥ यदत्र मात्रा पडवाक्य दीनं 
मयाप्रमादादिड ए$ेखन्तम्‌ ॥ तन्मे कमित्वा पिदेधातु देवी सरस्वती केवर बोधिलन्विम्‌ ॥ 
॥ २० ¶ बोधिः समाधिः परिणाम बुद्धिः स्वात्मोपल(्धिः शावसौख्यसि(द्धः चिन्तामाथिं चिन्तित 





| ~~ -----------~ 


-वस्तुदनि त्वां -वन्यमानस्य ममास्तु देवः ॥ ११ ॥ यः स्मर्यते सवि सुनीन्खधृन्दे स्तूयते सवै नरा 
-सरेन्छेः योः गीयते वेदपुराण शालैः सदेवदेवो हृदये ममास्ताम्‌ ॥ १२ ॥ यो दरौन कषान सुख स्व- 


-ल्ावः-लमस्त संततार विकार बाद्यः + समाधि गम्यः परमात्मक्तज्ञः स देवदेवो. हदये ममास्ताम्‌ ॥ 
-॥; १३ .॥ . निसूदते यो -जवछगखजालं निरीक्षते यो जगदन्तरालम्‌ ` अन्तर्गतो योगिन्निरीकणीय 


स देवदेवो हृदये ममास्ताम्‌ ` ॥ १४ ॥ ` विसुकतिमार्गप्रतिपादको यो यो जन्ममूत्युग्यसनम्यतीतः 
तरिलोकलोकी विकलो -कलङ्कः स देवदेवो हदये ` ममास्ताम्‌' ॥ १५.॥ कोमीरृताशोषदारीरिविगौ 


 राभादयो स्य न ` सन्ति दोषाः निरीन्धियो ज्ञानमयोऽनपायः स देवदेवो हदये मसास्ताम्‌ ॥ १६॥ 


नि 


यो व्यापको क्ण्िजनीनवृक्तिः ` शुद्धो विशु -धुतकर्मबन्धः ॥ ध्यातो धुनीते सकलं विकारं स देव 


॥ हदये ममास्ताम्‌ः॥ २७ ॥ ` नस्पुरयते कमे कलङ्कदोषेः योध्वान्तसंवे रिव तिग्मरदिमः मिर- 


नं नित्यमनेकमेकं तं देवभाक्चं शरणं भरपये ॥ १८ ॥ विच्नासते यत्र मरीचिमाली न कदा 


शछवनावभ्नासी स्वात्मस्थितं .बोधमयप्रकाशं तं देवमाकतं दारणं प्रपथे. ॥ २९ ॥` विल्लोक्यमने-स- 


` परमास 


स्तव 
। १४५८ 


~~ नर्व असक ष्कट०्यज्दहर 





भ 









ति यत्र विश्वं विलक्यते स्पष्ट मिदं विविक्तम्‌. शुदं शिवं शान्त मनायनन्तं सैदेत्रमाक्चं शरणं प्रपये 
॥ ९० ॥. येन क्ता . मन्मयमानम्ीविषादनिञ्यमयदोकचिन्ताः. कयानलेनेव त 
देवमाप्तं शरणं प्रपये ॥ ४? ॥ नरस्तस्तरोऽरमा न त॒णं न मोदिनी विधानतो नो फलकं पिनिर्भितम्‌ 
यते. निरस्ताङ्कषायविद्धिषिः सुधी रत्मेवसुनिमलो मततः ॥ ९२ ॥ नस्तस्तरो नद समाधिः 
साधनं. न वोक्प्ूजा नच. संघमेलनम्‌ यत ॒स्ततोऽध्यात्मरतो श्नवानिरां विघुष्य सर्वा मपि याह्य 


वासनाम्‌ ॥ १३ ॥ नस्तन्ति बाद्या ममकेचनाथां जवामितेषां न कदाचनाहम्‌ ऽन्न विनिश्चित्य वि- || 
सुय बां स्वस्थः सदा. त्वं भवनङ सुक्तये ॥.१४ ॥ श्राखान्‌ मल्मन्यवलोक मानस्त्वं दनज्ञान ||| 
मयं विशुद्धः एकाग्रचित्तः. खलः यत्र तत्र स्थितोऽपिसाधो. लन्नसे. समाधिम्‌. ॥ १५ ॥ एकः सदा 


ङाश्वतिकोपमात्मा विनिर्मतेक्षाधिगमस्वनावः । बदिभवा सन्त्यथरे, समस्ता न शाश्वताः कर्म 
जवाः स्वकीयाः ॥ २६. ॥ यस्यास्ति नेक्यं बरपुषापि सार्धं तस्यास्ति किं पुतच्रकलत्रमित्रेः पथक्छृते 
चमति रोमकूपाः कुतो ड तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥ २७ ॥ - संयोगतो छःख. मनेकननेदं यतोश्चते 


| 


रतप विकढ्पजां. संलारकान्तारनिवातदेतुम्‌ । व्रिविक्त , मात्मन मवेकमाणो निलायत तवं 
परमात्सतत्वेः॥ ९९ ॥ ; स्वयं . कतं क्म यदात्मना पुरा . फलं तदीयं लश्नते शुनाशुन्म्‌ परेण 
दत्तं यद ल्यते स्फुटं स्वये छतं कमं निरर्थकं तदा ॥ २० ॥ निजानितं कम॑ विडाय देहिनो न- 
कोपि कस्यापि .ददाति (किशन ` विचारयतेवमनन्यमानसः परो . इवातीति विमुंचसे सुषा ॥ 
॥ ३? ॥ . इतिः -छर्विंरातावृतेः . परमात्मान. मीक्षते रनन्यगतचेतस्को `यात्यसो पदमव्ययम्‌ 
॥ ३९ ॥ चेः परमात्मा मितगतिवस्थः सर्ववितिक्तो भूरा मनवः दाण्वदधीतो मनसि सन्नन्ते 
मुकरिनिकेतं :वि्वजरं ते ॥ ३९.॥ . । 

 .॥ श्री पाश्वनाय स्तुतिः ॥ | 
` यो देवमर््यासुरनागवृन्दै मैभस्छृतो न्यक्टृतावसञ्ः अनव्पसंकंद्पित कल्पवृक्ः श्रीपा- 


जन्मने करीरी ततत्तिषापो पररिवर्जीयो यियाघ्ना निर्वृति मात्वनीनाम्‌ ॥ ५ ॥ सदं नरा. 


शवेनाधं : तमद ` नमामि . ॥ १॥ रकवाकुवंराविमलप्यरशिरोवतेसः. : शवीश्न्वसेननुपमानस्तराजः 
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ईतः: -शरीपान्वसक्ञमरता ˆवरिवस्यमनिः ˆ भ्नोपाश्वै एष जयति प्रजुताप्रघानंः ॥ २॥ सत्यष 
यासस्ये सितो दम्या परासूते -वामेशसुतं नवन्तम्‌ निरातमोवडुतमीक्यनेशु स्तभांसि सवौणि 
तदान्तराशि ॥ ३ ॥ धवाप्तती्ौधिपजन्मरत्ना ` दीनानि तेनासुमतां दितेन संजातदषां इति 
६ वृं निकषा दानि मानि चापुः॥४॥ 

। .॥ श्री धरणोरगेन्दस्तोत्रम्‌ ॥ | 


४ ॥ २ ॥.बिया 'खद्स्छषोसङ्ञ गणनायक वीर वर्धितानन्द पन्नगकुलं ' कुलोत्तम- निर्विंषतां 
| ||.नय . नयाननिभसात्‌ ¶ ३.५ .सरदेषि मदानामा नागाधिपरूतफणतपगयाः . कलिकुएमः दम 'नि- 
॥‰||;इता नदयन्ति-विषाषदहरेण.\ ४ 4 ` ॐकार सेपुटगतं' वाणकरे वष्डरूपकं -धयानस्‌ ल्वालानिः प- 
रिस्फुरन्तं कलिंकुएमरज्ञाः भिवामोधम्‌ + ५॥ नारायत्तिं ' सवं नागान्‌ चूतानू .व्यालमदश्चिः वि- 


; अरणीरगेन्दषुररतिदियाधरपूजिते जिनं नत्वा सुक्ेपदव शामनं तस्यै च महास्तवं व्ये; 
11. १ 1  सुरलोष्नाष्षरूडित ` हर इर दरहाररोषजुष्ट मपि पञ्ञगः, विषं मदावलशुङ्कध्यानान 
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०स्तो. 


१४९॥ 


नेः तधा । मोदनं देषितं चापि.क्रियानेदावं करोक्ितव ॥8।॥ वत्यामरेन्डधुजित निनारितदठ- 
धकमेमलपटल ` पयाति जिन हं फुटत्वं पनगङुल ˆ विषमविषदर्पम्‌ : ॥ ० ॥ निंम॑धितनव 
(८ षोमशाविथाधिपत्यमुपपननः -श्रीपाण्वनायिषदर दलि... माताडनी स्वादां ॥*ए | 
श्रीपार््वनांष ` खरपतिखकुटतटोदुय्ः पादनलिनयुगस्‌ ' नागाष्टककुलविषापद्‌ दाद दें है 
दौ दहः ॥ २८॥ सकल्लजवनानिनन्दितं गुरुस्वं ` पन्नगनदरकृतपूजः विषमविषानतश- 
सनो जलद - वं . जलप्ताः. लोकाः ॥ २२॥ देत्योपलर्गजुषर जलघरधघारानिपातषोतमल् स- 
| वज्ञ नागवन्दित सवेविषादेपरोनमस्ते ॥। ११ ॥ छदन ९ दह २ प्रच मय २ संहर २ कप 


§ चचावि कणन घम ९ पूरय ९ विपो हं कट स्वाहा ॥*१९ ॥ दुरं १ सुरु १ फुरु१.फर 
फरि;२ पदः त्वं फिति १ किलि श कलितः. कलिङुएनकेलाकलपज्ञः ॥ १४.॥ चं यःयभ्संः || 


सः हः ःठःठः उर रिल्िंरु इरुहन्त रान्तस्त्वम्‌ `विंषवन्डे विष्ययने कुर इा।घसमुर अवास्या. | | 






| स्फोटान्‌ .ज्वातभेदेनिः राङ्किनि किषवेगााषिरोांभ ॥ इ ॥ मारणं स्त्ननं ` चैव  रातरोरुचाट- 















| नाव्‌ ॥ १५ वै्टाकरालन्नीषणः कुपितां सरजलदजलधरापोतः, भस्थस्तनतम्वाल्ते तदह इछ 
ॐ ताद्िः॥ १३.॥ ` वन्ध्यानां सुतज्ञन॑नं . ध्रियमाणापर्यरकणं परमम्‌ पश्मभिदं रोगरं 


हारं प्रणवाः पञ्चनिधैर्शैः:॥॥ १९.॥ व्थस्तससस्त विपति ` बुधा परिकड्प्य पथपद्चनिर्वरशैः ॥ 


| ||. | [९ ( [4 ~ + ४ ~ % 
नागःविषम्‌ः # १९. ॥. कमलदल स्थित दिवस्पति म्ये . जजगावृतं जिनं नत्वा षोमरादेउयोपगंत' 
|| ग्रहाकिनि सूतः निनरिम ॥,१०.॥ दष्क स्ीङ्गगतं पद्यमिदं ध्यातामूत वदम्‌ ॥ -कु्ाद्िधाप- 


|| जिनेनामिकरसं दितेः पर्प सर्वविषमथकतस्‌ ॥: २० 1 दिप . स्वादापञ्चकः मार्नन्ितं पन्रूत 
| | कृत्‌ कट्पमू 1 नागी्ट कुलोपेतं सस्वर स्तम कलातु गतम्‌ ॥-२९.॥ रेफ संपुट मध्यस्थं ककारं 
| | | वन्दिमंएस्लेः आक्रान्त दीपवर्णानिं ` स्तस्नये ` चचदशानपिः ॥ ९९ ॥ ` नीलोत्पल  दलर्यामं ककार 

| संपुटे स्थितम्‌ । वकारवि्टतं शु प्रवतानपि चाल्येतं ॥ ४§ ॥ लसदज्रदयाकरान्त मिन्द्रगोपरम-.|| 
ष्ये. पद्मकिंजय्कसंकारा स्तम्त्ये रिपुरान्तकम्‌ ॥ १५ ॥ कुन्देन्डरां लवणा निवहं यस्तु चिन्त; 
येत" निर्विषं" कुरते, किप विष स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ श्य ॥ दरहारहोखगौरं ; वकारकलजाङतस्‌ 
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| वकारावेषटितंशुदे एवन्तेविषनाशनम्‌ ॥ २६ ॥ इस्ताङ्तीषुविन्यस्तं वामकेरेभूतपथकंसकृवम्‌ । अ- 
पदरत समस्तविषं साधकमुष्िक्रमावन्धात्त ॥ २७ ॥ घरणोरगन्दसुरपतिवि्याधरपूजितेदैत्यवेवता 
नित॒तम्‌ । जिनगुरुमपरमेयं चतुषेरंविनू वितं स्मर्येत ॥ २०५ ॥ श्राजावुकनकमोरं भानानेःरांखङ्क- 
न्ददरधवलम्‌ । आकणएठतोनवदिवाकरकान्तितुल्य मामूर्धतोंजननिनगुरुमस्यरूपम्‌ ॥ ९९ ५ सस्व- 
एपक्षंपक्राजं वेनतेयेमदानलम्‌ । नागान्तकं लितारिच अनितंविश्वसूपिणम्‌ ॥ ३०॥ विनतायाः 
सुतेदेत्यं विदङ्गपन्गोत्तमम्‌ । गुरन्मन्तखगेशंच कारयंकारयपनन्वेनम्‌॥ ३१ ॥ ददरोतानिनामानि 
गुरुमस्य महत्मनः। यःस्मरेतप्रातरछाय स्नातोवायद्िवाशुचिः ॥ ३२ ॥ विषंनक्रमतेतस्य नचि. 
सन्तिप्नगाः । नजुटाक्तपयन्तयेव सवैकायातिसाधयेत्‌ ॥ ३३ ॥ एवंमूतेस्समरेयस्तु श्रीपाश्वनाम- 
निर्जिनम्‌ । तस्यदोषाःपरणदयन्ति विषचप्रलयंबजेत्‌ ॥ ३४ ॥ मद्ऽस्णमुम्ध जनने सवैठ्दरनपरा- 
(नतकरम्‌ । भध्वस्तछरितनिचयं पाश्वयोगीश्वरंवन्दे ॥ ३५ ॥ इतिमालामेत्रपरनिष्टुतयःस्मरेत्‌- 


तरिसन्ध्यमंपि । सक्ररोतिनामक्रीमां विषकवविषवेदनानीतः ॥ ३९ ॥ भनक्तिजिनेश्वरेथस्य मन्धमा. 
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| {ठ (तर ७ ॐ, | भवे तिश्री ८ क ० तिश 
त ५ स्यविलपनेः । सप्रूजयतियशेनं तस्थेततूसकलंभवेत्‌ ॥ ३७ ॥ इतिश्रीधरणारोन्दस्तानं समर्तम्‌ । | 
नपूति- | | | द | ¢ 
कष | श्री महावीर गुणस्यान सूचिका विन्ञपिः ॥ ¢ 
।१५२। | (छपजाति ठेद्ः) प्रणम्य सम्यक्‌ चरणारविन्पं श्रीमन्मदावीरजिनेश्वरस्य । सदाफल स्याधित ॥ 
¢| वत्सलस्य दधामि विक्षि मदं सुननक्तया ॥ ? ॥ ( आयांदः ) स्वामिन्ननादि कालेऽनापि निभोदेषु । 
|| साधसपतवरा पराणो ऽणु्वान्‌ कुव॑ननादिमिथ्यात्ववानन्नवम्‌ ॥९॥ तजञजननादिङःखं यदनन्तानन्तपुभ- ||| 
9 || लावतनि अज्ञानवशादसदं त्वमेवजानासितन्मानम्‌ ॥*२॥ सादिनिगोदवनस्पतिकायेऽनन्तानि 
¢ कालचक्राएि भूजलक्िखिवायुषु तु प्रत्येकंतान्यसंख्यानि ॥४॥ उत्छश्तनुस्सित्पान्युस्पत्तिविपत्तिशी - ||| 
( || ततापन्नवम्‌ स्थावरकमविपाका दसुखमिता ज्ञानिना सेहे ॥ ५॥ प्रत्येकं वकलेषुच वर्ष्॑दंसाएि ||# 
|| संमितानिविन्नो थस क्षुचषीतातपा8ःखंमदतसो्धम्‌ ॥ ९ ॥ पञ्चद्रियेषुतियैच्काये सप्ता्टवा ॥ 
6 विक्छनवान्‌, लगवन्नदमन्वनवं इःखमसंख्यं पराधीनः ॥ उ ॥ कथमपिसप्ताटनवाचगत्वं साम- ।९९२। 


| 


ष 


| 
| 
0 
६ 
१ 


म्यन्नावतोः विशुणम्‌ काराकुसुममिवविफलं मिथ्याल्वविमो दितोऽगमयम ॥ ८ ॥ एकषद्धिऽयादि- 
नवान्तरेण देवेषुनारकेषुतथा सुखडःख विवरामनला कंडादिनत्वन्मतंवेनने ॥ ए} सामयीतंयोगे- 
भविन विनाप्यनन्तशोललिज्म्‌ जगृदे मुमुचे च सथा सम्यकूत्वलवोऽपिनस्पुष्टः ॥ १०॥ लप्त्ररतिक 
किञियूनांतरकोटिकोटिकस्थितिकं दलिकंसुक्वारोषं यथाप्रवृत्तेन करणेन ॥ ? ?॥ किप््वागिरिसरिड- 
परल (नायनयुशिसनवकरशेन शुदिविरेषेण कदायंधिन्निदाया विषातादम्‌ ॥ १२ ॥ अरन्तमदसेवे- 
यदकं र्वानिद््िकरणेन कदिनेमोहप्ररृतेरंतरकरणस्यकर्तादम्‌ ॥ १३ # अन्तरकरणभ्युदये- 
मोदापोदेनदेवगुरुत्वेन नवतत्वेषुचबुद्धिं सम्यस्व मदंकदापप्स्ये ॥ २४ ॥ ममयत्रसुदूतैस्थेप्यनावि- 
मि्यात्वकष्यापाज्ञिकता यत्याषाति च दाकलितपुज्वशिवशुङ्खपाक्िकता ॥ १५ ॥ असुनोपशमि- 
कलानेनोषधकव्पेन मद्नकोदववत्‌ संशोध्यमोहनीयप्रकतिं क्ता निषास्मि कदा ॥ १६ ॥ तत्नत्यव- 
दयोयतः ऊुतत्वधीरनुषातिका जविनाम्‌ तदहं मिथ्यास्पानं प्रथमं केष््पे कदा देव 1 १७ ॥ भ्र. 
स्मिन्वुदयान्निमुखे सम्पग्वतो चयःपमावलिका तत्वाकनासएतत्‌ सस्वाद्नमादिवेड जवान्‌ ॥१०॥ 


[1 


महावीर 
गुणस्था 
नसचि- 
काविन्ञ- 


 ॥१५२। 
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यस्योदयजनानां तस्वातत्येषु जायते समता मिश्रं स्थानं तदडं सं क्प यिष्यामि देव कदा ॥ १९ 
चदितेः्षप्तनुदिते हन्ते च विशुश्रमोदपुखेने कायोपश(मिकसम्यग्‌ लाजनोन्नवति कदाधीडा ॥२०॥ 


विजयायच्युतगमने नरनवसदिततानियस्पषष्ठिः इतराणयुत्कृष्टतया भमाणमुपजायते परमम्‌ ॥९१॥ 


छ्रविस्तगुणं. चतुर्थं ततदेवदेरोनसर्वेतो विरतेः - विरताविरतं पश्चममदेश्ञविरतिं स्तुवे षष्ठम्‌ ॥ ९२ ॥ 
पथमद्धिततीयानां शान्ती -क्ान्तोचमे कषायालाम्‌ . एतेषां निर्मलता कदा जकवित्री -जनाधीश 


1 १६ ॥ ष्ठं प्रमद्वरा प्रमत्तकेच प्रम्राणांतत्‌ स्पाद्प्रमत्त्ंज्ञं मुहूर्तमात्रं च ` स्षप्तमकम्‌ 


॥ २४ ॥ त्रिविदरीनमोडे प्रथमचतुष्केचमेकषायाणाम्‌ कीणेकायिकलानो ` जनविष्यति कश सद 


भावी -॥ २५. ॥ अनुसमयसंख्यगुणा कमेङक्पणातु्नवक्तियत्नयते तदपूवकरणमष्टमयुणं श्रयिष्या- 


मिनाथ कडा ॥ ९६ ॥ दिष्टी सथतिरस्यस्याद(निवृत्याख्यंघटीद्रयंनवमम्‌ विकश्षतांयतिनामेकाव्यवसा- 


यनिबन्धन स्तामि ॥ २७ ॥ संज्वलनलोनपुदल किष्टीसंवेदनात्मकं दङामम्‌ तनुसपरायसंज्ञं घय्कि- | 


देयकदादास्ये ॥ १८ ॥ शान्तेसम्रस्तमोहे - घटिकादयवीतरागतांरूपम्‌ -उपदान्तमोंदमेकादद्ाभं 


= 


विरचाभिलिनरचितम्‌ ॥ ९८५ ॥ सकतेमोक्ीणेदिवटीप्रकीणमोदतारूषम्‌ वन्वेक्षीएविभोदं चा- 
दशगुणएमीशते विमलम्‌ ॥ ३० ॥ घातिचतुष्केकोणे लोकाललोकावलो किकेवदत्तः वस्वेसयोगिकेवति- 
गुणं त्रयोदङ्षामदंतेऽत्र ॥ २२.॥ योगनिरोधनरूपे पश्राकरमणनकल्तपरिमाणस्‌ ष्यायाम्ययोगिकेव- 
िरणचुदशमिनैप्राप्ठुम्‌ ॥ २९.॥ निष्प्र सास्वाद९ मिश्रा विरतिध देरा५ प्रमत्ता प्रमत्तादिख 
देतसूक्ष्मो?० परामित?? इतमोद१९ दयीयोग्य१३ योगि?४ देयोपादेयवेदाधिक व्दागुशसोपानपङ्या 
ध्यारूटेमोकसोषेदिशतममद्श्रोमहावीरवेवः ॥ ३१ ॥ इत्थंसर्वपुरासुरेश्वरकिरः कोटीरदीर विं 
कीरकातितपपद्मयमरुखेलोक्यलोकाननः । प्रेयः श्रे णिचतुराननुगुणस्थानस्तयेनस्वुतः्रीवीरः 
करुणाकरः सकरुणानन्वंशिवं रातुवः.॥ ३४ ॥ ऽति श्री मदावीर युणस्थान सूचिका विज्ञप्तिः ॥ 
सामन्य नीति श्ेकमाल्ला . 
| , . मङ्गलाचरणम्‌. . 
कस्तूरीतिलकं ज्रः परिनवत्राणोककव्पड़मः, परेयस्कदनवांुद सिजगतीवेडयेरस्नांगवः । वि- 
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घ्रानोजमतंगजः. कुव्यात्ेसःस्ववंहाशध्रियाः, नेत्राणाममृतांजनं विजयते -श्रीपार््वनाणप्रसुः ॥ 
सर्वधा संत्यजेक्चादे न कंचिन्मरम॑सि स्परत्‌ । सबौन्परित्यजेदथौन्स्वाध्यायस्य विरोधिनः ॥ 
॥ १॥ अजनस्य कयं ष्का वल्मीकस्य तु संचयम्‌ । भवन्ध्यं दिदं कु्यादानाध्ययनकमंु ॥ ५ ॥ 
परदारपरद्रव्यपरयोदपराङ्सुखः । गङ्गा प्रते फदागत्य मामयं पावयिष्यति ॥ ३ ॥ नदीदर संवननं 
त्रषु लोकेषु वियते । दयामेत्रीच सुतेषु दानं चत्धुरा च वाद ॥४॥ खरं श्वानं गजं मत्तं रण्मा च बहुना- 
व्रिणीम्‌ । राजपुत्रं कुमित्रं च रतः परिवजेयेत्‌ ॥५॥ पिपी लिकाजितंधान्यं मक्तिकासं चितं मधु । 
सुम्येन संचितं ष्यं समूलं च विनर्यति ॥६॥ चाविम पुरुषौ लोके सुखिनो न कदाचन । यश्चाधनः 
कामयते यश्च कुप्यत्यनीम्वरः ॥७॥ द्ाविमो पुरषो लोके शिरम्गलकरावु्नो । गहस्थश्च निरारम्मो 
यतिश्च सपरिग्रहः ॥ ०८ ॥ वनानि ददतो वहेः सखा जनवति मारुततः। स एव दीपनाशाय छृक्ञे कस्या स्ति 
सेहदम्‌ ॥ ९ ॥ छताथः स्वामिनं देष रुतदारस्तु मातरम्‌ । जातापत्या पतिं दे्ि गत्तरोगत्रिफित्स- 
कमू ॥ १० ॥ श्रमन्त्रमक्रं नास्ति नास्ति मूलमनोषधम्‌। ्रयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र उलन 


सामान्य ` सानपार 


| 
४ 
न्निति 
ऋक 
माग | 
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। १५३१ 
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| 
्‌ 
। 
| 


॥ ११ ॥ यछति .वरीकर्तँ जगदेकेन कर्मणा | परापवादसस्येस्पो गौ चरन्तीं निवारय ॥ २२१ 


माता यदि विषवययािक्रीणाति षिता सुतम्‌ । राजा दरति सर्वस्वं तत्र का परिदेवना ॥२३॥ श्रुत्वा घर्म 
विजानाति श्चुत्वा स्यजति अमतिम्‌ । त्वा ज्ञानमवाप्नोति चत्वा मों च विन्दति ॥१४॥ ऽ छेचेदिपु- 


लां मेनं त्रीशितत्रनकारयेत्‌ । वाग्वादमथेसेनन्वं तत्यत्नीपरिन्नाषणम्‌ ॥ १५ ॥ भच्रह्लाया तृणा- 


मनश्च खलप्रीतिः स्थते जलम्‌ वेश्यास क्तः मित्रं च षमेते लुहुदोपमाः ॥ १६ ॥ संतोषिषु 
कतेऽ्यः स्वदारे नेजने घने त्रषु वेव न क्तव्यो दाने तपसि पाठने ॥ १७ ॥ तिंदप्ेकं बकादेकं षट्‌- 
शनस्री शि गक॑नातू । वायसात्च (षच चत्वारि कुक्छुटादपि ॥ १४५ ॥ अवरोन्दिय चित्तानां ह- 
स्तिस्नानमिव क्रिया। उर्भगान्नरणप्रायो ज्ञान न्नारः क्रियां विना ॥? ९॥ नलमग्नि्विषे शाखं ुदव्याधिः 
पतनं गिरेः । निमिते किचिदासाय देडीभराणान्िसुञ्चति ॥ १० ॥ आरोप्यते शिलाशे्ते यलेन म. 
इता यथा। निपात्यते कएोनाध स्तथात्मा गुणदोषयोः ॥२१॥ कृन्तव्यो मन्वबुदीनामपराधो मनीषिणा 


नदि सवेनपाएिमत्थं सुलनं पुरुषे कयित्‌ ॥ ९९ ॥ अन्धायोपाजितं यं वरावर्षाणि तिष्ठति । प्रसेचे- | 
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माग 
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कादरो वम सूं च विनद्य ति११२॥ कमा तुस्यं तपो नास्ति न संतोषातूषरं घुल । नच तृष्णा परोव्या- 


धिन च घमो दयापरः | ४1 दानेन जोगी ज्नवत्ति मेषावी वृददतेवया । अर्दिंसया च दीपायुरितिप्रा- 


दर्मनी रिणः ॥ १५ ॥ .यत्कभेकुवतोऽस्व स्यात्परितोषोऽन्तराव्मनः | तसयत्नेन कुर्वीति विपरीत तु ब- 
जयेत्‌. ॥ १६ ॥ सर्वैषामेव रौचानामर्थरोचं पर॑स्तम्‌। योऽ शुचिः सदिशुचिनैश्द्ारिशुचिः शुचिः 
॥ १७ | सलिदनिकटे वासो नकर्तव्यःकदाचन । धद पिबति पानीयं तास्ते जघ्वरी यथा ॥१०॥ दानं 
वित्ताहतं वाचः. कीरतिवरमे तायुषः | परोपकरणं कायादसारास्तारमादसत्‌ ॥ ९९ ॥ न माता शपते. 
पु न दोषे लजते मडी। न दिसं कुरुते साधु सदेवः सृ्टिनाराकः॥२०॥ स्वाधीनेऽपि कलत्रे नीचः प- 
रदारलम्पटो नवति 1 सं्रणोऽपि तममे काकः कुस्नोदकं पिवति ॥ ३१॥ काके शौच यूतकारे च सत्ये- 
सपे क्रान्तिः खीषुः क्रामोप्ञान्तिः। जीवे परयःमदयपेःतच्वचिन्ताः राजा मित्रं केने श्चतं बा ॥३२॥ वानं 


 दर्रस्य प्रमोश्च इनत यूनां तपो ज्ञानवतां च मोनम्‌ 1 शछानिवृतिश्चः सुखान्वितानां दया च भु- 


तेषु दिवं नय(िति 1३ ३11 आरम्नगु्वी कथिशी.क्रमेण लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात्‌ । दिनस्य प्रार्थ 
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पान्पा० 


। १५४। 


परार्थननिन्ना उपिव भेत्री खलसङ्नानाम्‌ ॥ ६४ 1 सुपात्रदानाचच स्वेश्धनाढयो षनपर्ावेरा 
करोति पुण्यम्‌ । पुष्यपरन्नावात्सुरलोकवाती पुनर्धनायः पुनरेव मोगी + ३५.॥ ` 

` इतिश्रीमनामपुरीय `युभप्रवरौलायं - श्रीसश्जकलानिधिसुरिषस्वरणाज्ज्चचरीकेश 
सुनिनीरविशक्ांकेन संग्रदीता सामान्यनीतिछोकमालिका ॥ 


॥ श्री सिश्यचघ्लं चेत्यवंद्म्‌ ॥ 


॥ परशेद्रसुलानामाः पातालस्थानवासिनः सेवंतते यं सदातीयेराजं तस्मि नमनिमः ॥ ? + 
चमररवर्वाद्रादयाः सर्व भुवनवासिनः । से०। २ 1 किंनरक्किपुरुषयाः किन्नराणां च वास्तवा; | सेर 
॥ ३ ॥ राक्षस्ानामघोदाश्च यरेराः -सप्रर्छिदाः । से०। ४ । भणपन्नीपरपतीमुख्यान्यंतरनायक्ाः 
। से०। ५॥। खोतिषां वासवो चंडासरयावस्येपिं खेचराः से ६ । मतुष्यलोकर्लस्याना वासुदेवाश्च- 
चक्रिशः। से०। उ | ईन्देपन्दादयेप्येते सिश्च विद्यावराधिपाः ।त०। < | तरेवेयकाचुततरस्या मनस्ता- 









छर 


दस्य 
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निदिवौक्तः । से०1.ए | एवं त्रैलोक्यसंस्थाना लिषोरगनरामराः । से० । १०। अनंतमङ्ृयं 
नित्य, मनंतफलवायंके । अनादिकालजं यञ्च तीर तस्मै नसो नमः॥१९१॥ सिद्तीर्थकतो नेता यत्रसे- 
तस्यति चापरे सुक्तेर्वीलिागृहं यच्च ती तस्मे नमो नमः ॥ १९ ॥ ति ॥ 
^ | ॥ युगादिदेवेचैत्यवंदनस्‌ ॥ 
प्रगे युगादौ देवेदा सुरसत्वमुढितो नवः तमोष्वैसं वितन्वानो दद्ीयन्र्मतंपदः ॥१॥ नमस्ते वि- 
श्वनाथाय, विश्वदर्पप्रदायिने, विश्वत्तरचरित्राय, ` विश्वताताय देप्रजो ॥ २ ॥ तवावतारे नरतके्- 
स्वगौदि्िष्यते, पाक्यं चा्यलंजञातं, सनाधं च जगदूगुरो ॥ ३ ॥ इति ॥ 
7" | : ~ . ` । महावीरस्वामिचैत्यवंदनम्‌ 1 
जयनवनलिणङुकलय, वियसियस्षयवत्तपत्तलदलछो, वीरो गंवमयगल, सुरुर्थिगह विक्षमो- 
॥-२ ॥ अङविवड्$सुतिं, अखं भिथं जस्स जरदवास्तमि, सोवद्माणसा(मि, तिद्ुक्षदिवाय- 
रो ज॑य ॥ ५.॥ मादाजुजङेणजिणं, मयमोहविवन्नथं जिश्ाणंगं । घोसाभितिसंधाएण, तिशसंगं 
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१५५॥ 


महावीरं ॥ ३ ॥ सुकमातलधीरलोमा रतककिसणपंशरा सिरिनिके्ा 1 सीभथ॑कुसगगहनीरू, जलथङ- 
नदमंमणातिन्नी ॥ ४ ॥ नचयंति वीरलीलं, दां ऊर सुरदिमत्तपमिपुष्ा, पकयगर्दचंदा, लाभंण- 
चकमिभसुदाणं ॥ ५॥ एवं वीरनिणंदो, अछृरषणसंधस्तथुखं भयवं । पाललि्तयम मदिञं । दिसत 
खयं सवर्णं ॥ ६ ॥ इति ॥ 
। गिरनारमंमनश्ची नेमिनाथचैत्यवंदनम्‌ | 
श्रीरोषेयः १ जयाऽमेयगुणरत्नमहेदघे 1 जयापार कृपाघार स्फारसंसारतारक ! ॥ १५ 
श्रीमन्नेमिनजिन ! स्वामिन्‌ ! सदजेनाऽऽ्मतेजकसता, तमोमभं नवोद्धिभं माघुष्दरः कृपापर ! ॥ २॥ 
रागादयोऽरयो देव ! ये पुरा निर्जितास्त्वया; त एष तद्धिरोधेन, बाधन्ते मां त्वदाश्रयम्‌ ॥.३॥ सवं 
नविकसामान्य, मोदातीन्यनमिदाश्रयन्‌ , त्वं चेऽपेक्चसे तत्ते, कुतः सुस्वामिताऽमिता ॥ ४ ॥ ठदेति 


न सुवे यावच्वन्मयं चिन्मयं महः स्वामिन्‌ ! मोदतमस्तावचित्तौतजायतऽगिनां ॥ ५ ॥ संसार 


सागरस्याति -मोंहावत्तंगतः प्रभो ? कदामान्ननवदेष्यानयानपातरं मदं श्रये ॥ इ ॥ ` भदो ` मदोशवतं 







क ॐ 


६ सदाकतकदाम्रहं तथा प्रसीद विश्वेडा { यथासीदति न कचित्‌ ॥ उ ॥ तुष्णयातरलं स्वामि. 


च ! विहरं स्मरतापतः शातिमेति यवि स्वाति, त्व्दयानामृतमङनात्‌ ॥ ०५ ॥ जातु करि जंतवो 


यति क्रोधक्ूराध्वना विन्नो इामकसारं व्वन्मार्म, मायते यदि कणं ॥ ९ ॥ पापकर्म तन्मा 
-नाय ! तत्कुरु येन मे स्वस्पीज्नवति संकल्पा, विषयग्रदगोचराः ॥ १० ॥ परानदहदे मेऽस्तु निम- 
ग्नस्य जमसर्नो ! वेयवेवकन्नेदेकशृन्यता त्वसपरसादत्तः ॥ ११ ॥ ना्थैयेऽन्यदिनो ! किंचि्याचे 


त्वामेतदेवदि, समुद्सतु मित्ते, त्वत्मरसादास्परं महः ॥.१९ ॥ इतिश्री नेमिनाथ चैत्यवंदनम्‌ ॥ 
| ॥ श्रीपाश्वजिन चैत्पेवंदन ॥ 

, "1 जं नमः वाश्वेनाघाय विश्वचिन्तामणीयते ॥ ईीषरणंड वेरुटया । प्मादेवीयुताय ते ॥१॥ 
| रान्तितुष्टिमडापुष्टिषुतिकी्तिविधायिनें ॥ ठ ङी. दिम्‌व्यालवैतालस्वाषिव्याविनाहिने ॥ २॥ 
-जयाजिताख्याविजया, ख्यापराजितयान्वितःः॥ दिशां -पातेभरदेवक्षे - वि्यष्ठेवीनिरन्वितः ॥ ३ ॥. 
छं अंसिभारसा नमस्तत्न तरेलोक्यनाधताम्‌ ॥' चतुःषष्टि सुरे्द्रास्तेः । जासन्तेःउत्र चामरैः ॥ ४ ॥ 


५ 
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्‌ 
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॥ 
4 
# 


॥ 
॥ 


| १९द् 





भी संखेश्वर ममन { पार््वजिन प्रणत कष्पतरु क्प ! ॥ चरय उषटनातं । पररय मे वांठितं नाप } 
॥ ५॥ ति ॥ 
[+> जें ~~ 

5 ॥ श्री बीरनजिन चैत्यव॑दन ॥ | 

॥ श्रीमते वीरनाथाय | सनाधायाद्ुत्तभिया ॥ मडानेदं ससेराज । मरावाथारईैते नमः 
॥१॥ सर्वेषां वेधतसतामाय । मादिमं परमेषिनाम्‌ ॥ देवाविरेवं सर्वह्नं | श्रीवीरं प्रणिदध्महे ॥ २॥ 
कल्याण पाद्पारामं । श्रुतगङ्गम दिमाचलम्‌ ॥ विश्वास्नोजरविं देवं 1 वन्दे श्रीक्ञातनन्दनम्‌ 1 ३ । 

॥ पथ कसना पंदर वंध विचार ॥ | 
प्रभ-पन्नर बंधननो भथ स्पष्ट रीते समजा, 
छत्तर नीये प्रमाणे व्याख्या शाद्लकारोये भावे ठे. ` 


¢ विव 1 


१-चक्रवती भोग निभिततं बीजं ओोदारिक दारीर करे त्यरे श्ोदारिक ओद्ारिक धन्‌ कदिये. 


¬ ~ 2 नच वकद अर्क्य 


=. 


॥,। 
01 
1, 





कर्मनापे 
दर वध 
विचार 
\१५.७} 


ए-्नौदारिक शरीर सदित साधु -जेवारे तेजसं पतल करे तेवारे ओदारिक तेजस 1 [१०५० 

वेषन कदिये.. .. | ॥ 

३-जेवारे मरण समये आत्म. प्रदेरा नीकते बीनि तिनं स्परंवानें पोताना छंदारिक 

पुज ग्र हुते तिवारे ञंदारिक कामण बंधन कड्िये 
ध-ओीदारिक हरीर सदत साधुनें तेजस दारीर नीकालषतां सायं कामण शारीर नकते त- 

वारे चंडारिक तेजस कामस वधन कडिये । 

१ 


८-देवता नारकी क्रीमा निमित्त तथा शाञ्च. इनन निमित्त बीजं वैक्रिय रारीर करे तिवारे 
चक्रिय चैक्रिय चैधन किये 


0 
६&-देवता नारक) घणा कऋोधभी तजसरूप भाव्म प्रदेशा बार कांडे तिवारे वैक्रिय तेजस 


ज 


बधन कटिये 


-देवता नारकी मरण समय बीजं) गति स्परहवानं आत्म प्रवेद. काटे वेक्रिय रारीर मदेः ( ।१९० 
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9 


हते तिवि-वेक्रिय कार्म वधन किये 

ए-देवता मारकी घणा क्रोधथी तेजस .कार्मणशसूप भाच्म प्रदे संयुक्त नीकले तिषा वेक्रिय 
तेजस कार्मश बैन किये 

ए-चौद पवंधारी संदेह पूग्वानें आदारक तुय करी केवली पासे जाय ते चूमि केवली न 
हवे तो बीज्चं आदारकथी अआद्‌ारक करे इम करी केवली पतं जडइनें निःसंदेदधी निवत्ते तिवारे 
तेन भादारक आदारक वधन कडिये. 

१०-भाहारक रारीर संदेड परूचिवा निमित्तं नीकथ्यो मागे सुनिनेँ उपसं णतो देखि तेदनें 
सुखि करवा -निभिक्तँ श्युजन तेजस करे ते दारक तेजस बधन किये 

११-जिहां मुनिनें भादारक रूप आलम प्रवेदा साथे कामंल रूप आत्म प्रदेदा निकसे ते भा- 
दारक कामे बवन. कडि 
१९--जदां लाधुने आहारक रूप आत्म भदेश समे कामं रूप आत्म प्रदेश निकले ते 









७० "केऽ 


भादारक तेजस कार्मणं वधन कडिये. काण्दो. 


१३-शन्ु मि्रने मारश सुखी करण निमिते तेजस करी जाय तिद्ांजो दात्र मित्र न 
पामे तो वीज्चं तेजस करे तेडने तेजस तेजस बवन कडिये,. 

१४--सधुना सुखधी नीकष्ये जे तेजस ते सायं कामण रूप आत्म प्रदेशा निकसे तदनें 
तेजस कार्मश बैन किये. । 
१५--साधु कामण घ्रदेदा संयुक्त आदारकथी आदारक करे तेजलथी तेजस करे (तवरे का- 
मण नैधन कटिये. ` इति २५ बंधन विचार संपू, 

| ॥ अय श्रीकायोत्सर्गना (१४) दोष ॥ 
मभ-कायोस्तगेना दोष केटला अने तेनो अर्थं शु. उत्तर--१८ दोष, तेनो अर्थ आ प्रमास, 
२ धोटक दोष-घोभ्यनी परे एक पग. ठचो राखे, वांको पमं रे ते. 
१.लता दोष-जेम वायराधी ` वेलमी दान्ते तेम इारीरने धुणावि ते. 


कायोत्स 

मैना १९ 
दोष 

1१५८] 


| १५८॥ 


1 


नयक ज्न्य-जचकज्ज्चन्र ज्ज्य ऊरन्य-० जस 


[न्‌ 
स्य 


1 


1 


स्र 


३ स्थ्॑नादि दोष-थां्ला प्रसुखने ओठीगश. दई रडे ते. 

ध माल दोष--छपर मेम तथा मेहेल होय तेने मस्तक टेकावि र्दे ते; 

५ घि दोष-गामानी धिनी परे भगुग तथा.पानी मेलवीने पग रखेते 

& निगम दोष--निगममां पग नांख्यानी परे पग षटोला राखे ते. 

७ ङावरि दोषन न्नि्मीन परे गुद स्थानके दाथ रखेतते 

० -खक्तिण दोष--घोमाना चोकमानी परे हाथ रजोहरश युक्त भागल रखे ते 

ए. वधू दोष--नव -परणीत वधुनी परे माधु नीचं राखे ते +: 

१० लंबोत्तर दोष-नान्निनी उपर भने रटीचणथी नीचे जाचु चपर लांबु वल राखे ते 

११ स्तन दाष~मांस मसना- यथी, अङ्कानथी भवा तज्ञायी हदयने आन्नादन करी 


नापरे ठका.रखेते 
१९ संयति दोष--रीतादिकना जनयथी साध्वीनी जेम बैत्रे स्कं टठांकी ` रखे एटते समम्र 


| 
| 
॑ 
॑ 


कायोर्स 

मैना १९ 
दाप 

११५९ 


[क 
5 
(> 


दारीर आछादित राखे ते. . 


(ह 


१३ नसु्दगुलि दोष--आालावो गणएवाने अये अवा कायोत्तगंनी संख्या मरवाने अंगुलि 
तथा पांपणना चाला करे ते 
ˆ १४ वायस दोष--कागमानी परे मल्ला फेरवे ते. 


५4 

ष 

¢ 

् 

५ 

£ 

१५ कपिण्य दोष-~पदेरेला वख युक्ता अधवा प्रस्ेदे कर मलिन पवाना जयी कोठनी परे 

ब॒ग्युं गोपवि रखे ते 

२९ शिरकंप दोष--यङ्वेदितनी परे माथ धुणएवे ते 

१ २७ भूक दोष--सुंगानी परह ई करे ते. ` 
१० मदिर सोष--आलावो गणता मदिरानी परे बमबमाट करे ते. .. 
१९ प्रहय दोष--वानरनी परे आसपास जोया करे, चट पुट चलावे ते. 


श्रा दोषो धती अविधि जाणीने तेनो त्याग करी काठसतम्ग करबो. ।१५९। 
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| 1 


प 


छत्तर--अर्वनत्त, ?-यधाजात, ११-श्रावतते, ४-रिरनमन, २-गुि, १-प्रवेह, ?-निष्क- 
मण, यज्क्तम्‌- 


दोवणयं मदाजायं, चावत्ता वार चञछसिर तिगत्तं । 
उपवेसिगनिखमणं, पण वं।सावसय किष्कम्मे ॥ २॥ 
ए प्रमाणेना पचीस भाव्ैयक कतिक एटते वांदणाने विपे घाय, वादणा देनारे था पच्ची | 
भरावष्यक साचवयवा बरावर उपयोग राखवो जोय, कारण के तेथी विपरीत रीते वर्ततां एट्यै । 
भावक्यक साचभ्या (हावाय वांवणां वेतां तेधी घवा जे फल ते प्राप धतुं नधी. यछकम्‌- 
0 
। 


॥ पश्चोत्तर ॥ 
प्रभ-गुरु मदाराजने वादण देवामां पचवीका भावदयक साचववा जोयते किया 
¦ 
कि्कम्म॑पि कुणंतो, नदोई किश्कम्म निरा नागी । 
॥ 


पणवीसा मन्रयर, साहृठाणे विराहंतो ॥ १ ॥ ` 
जावा्थ-ए पचवीदया आवदयकरमांयी अनेरं एक पण स्थानक विराधतो साधु तेमज साध्वी, 
0 क ~ (त ् $ भ €< (२ 
श्रावक अने श्राविका दोय ते, कतिकमने करे छ, रथात्‌ बांदणा देञ तोपण तेथी जे कर्मपरिशा- 
टनरूप निर्जरा धाथ तेनो संविन्रागी न होय, भर्थात्‌ ते वांदणा देवानु ञे निर्जरारूप कछ 
तेन पामे. | | 
परभर-ए पचवीका भआावद्यकनो अर्थं वत्तावो. | 
चत्तर-वांदणत्नि विषे बे भ्रवनत पएटले बेवार शारोरनो उपरीतन जाग नञाववो. ज्यारे भ. 
घम ‹ इल्ानमि खमास्षमगो वंदिजं जावशिज्ाए निसीदिभाए ` एम कटी गुरने वांदवानी इछा 
॥ बताची अवप्रदमां -प्रवेडा करवानी आज्ञा मागतो ` एटले “* अणुजाशद मेमिछग्गदं ` -ए पड बोल- 
तो शारीरेनो चपरनो जाम नमावे-ते एक अवनत जारङै. बीजीवार -वांदणा देतां बीञ्यँ थाय, 
ए बे अवनत्तरूप चे भआावदयक जाणवा. .. । 


१६०] 


येथा जातः एट्ते प्रस्व पामतो बालक जेम रचित्त करसंपुट वालो दोय तेम कर संपुट 
करेवा इाथने तघ्रारे लगमे ते यघाजातं भरावदयकं कंदिये 

` बार -आवर्च-एटवे शारीरनां व्यापर रूप सूंजान्निधान गात काय व्यापार विशेष जाएवा, 

ते बे वांदणामां 'थंडने बार अवक्त जाएवा, एक. वांदणे उ आयत्तं धायते भा प्रमासे-प्रथम चरण 
आवर्तं ५ अहो“ कायं » ५ काथ? एु वे वे अरे धाय, एटले पोताना दाथना वे तलां गुरू 
चरणे लभामे तथा. चत्तान दाघे पोत्तानो ललाट देश स्पे. गुरुचरणे इस्तं तलभामता पदेलो भ- 
छर श्रने लले दाय क्भाकतां बीजो भरकर बो्लवो एम ए चण पदं . बोलता चण भावर्त्‌, पडी 
हाथ जोम “ वककतो ” पर्य॑त वोत अने त्यांथी बीजा चरण श्रावत्तं चश चरण अक्रनां जाणएवा. 
तेमां एक अरर गुर चर्थे वगाम्तां, बीजों अक्र उत्तान दाये, वे विश्रामरूप कहे भने नीजो 
अक्र ललाट देश्षे इथ लगामतां बोले, जेम “ जत्ताे ” “ जचणि ” ^ जौचन्ने ” एवा रण 
प्रावतं तरण तरण अङूरना जाएवा, ए प्रमथ वादे ठ शने बीजे वादणे ठ कुल नार 





- असद जय ७यग रेज 





¢ 
न ~ 


अवतत जाणवाः, 


चतुः शिरः--एटले चार वार हिर नमावुं. ते परेल। तरण आवर्तं धया पठी एकवार भने 
बीजा रण आवे थया पठी एकवार एम एक वांदणामां बे वखत अने बेमां यडंने चार वखत 
मस्तक नमाम्बुं ते 

ज्रगुप्-एटले मन, वचन, अने काया, ए त्रएने वादणा देता अन्थ व्यापारथी गोपवी रा- 
खवा ए चरण गुत्ति...: ^: बे भवेदा--एटले बे.वार गुरनी ज्ञा मांगी अवम्रदमां प्रवेदा करवा ते. 

एक निष्कमण-~-एरवेः एकवार निकल. ते -ा प्रमाणे प्रथम वादणे आज्ञा मामी “ नि- 
सीदि” कदी समासा -अने जमीन पूजी. अवमरदमां प्रवेरा -करे, अने पठी “ अवस्तिमाए “ 
कद पारल पंजी .भंवप्रदथीः बदार निकले, बीजा - वांदशामां प्रवेद करे पण बहार निकले नरि 
गुर भदाराजना चरणमांज रद्योः उतो .बीजो . वादणो समास करें जो पण थाय नदिं एट्ते वे 


वार ्रवेडा करवो.अने एकवार .वहार नकुं एम तरण अआवदयक किये. ए. सवे मलीने पच्चीस 


~ 
9 


कि 1 


।२९२। 


| आवद्यक भाय >, ते नवन्नयन्नीरु जीवोये तेन रमणता करव जेल करेल भवुष्ठान सफल 

| थाय. वि्षेष खुलासो गुरुगमथी जाएवो,. 

, प्न 4 प्न । च @ क | 6 

१ प्रभ-क्रिया जेने प्रिय दोय ते जीवव कल्याण घाय-के नदि. ८ 
छन्तर--ते जीवनुं कठ्याण धाय केभके जे क्रियावादि ठ, क्रिया जने प्रिय >, क्ियाना ज- [ 

पर बहु आदर ठे, ते जीव नव्य ठे, अने नियमयी अ पुनल परावन्त॑नी खेदरज मोक पामे. ॥ 

| 


यद्ठक्तम्‌ ददाश्चुतस्कंषचूर्णो 


जा किरियावाइ सो नो णियमा सुकपखिलं। 
व््रतग्गल्ल परिव्मरस्स सिज्छक्‌ नियमा ॥ १॥ 


्रभ्र-शुहपदि, जीव कोने कदिये १ 


४ 


न, 
क 


र--श्द पुक्नव परावर्त॑मां कांईक न्यून संसार जेनो वाकी >, निश्वे करी ते शुङ्कपक्) 
एट्ते शुङ्क पक्षना चदमानी माफक सुज्ञान वैराग्य कमादि गुणे करी ते जीव वृद्धि पमेमः 
तेथ ते शुद्धपक्ि उ, अने तेयी विपरीत ते जीव ष्ण पक्घी. ॥ यक्तम्‌. तत्रैव 


जेसिमवढ पुग्गल परिच्मदससर्॑च्म संसारो । 
ते सुकपखिया खल्ल अवरे पुण कण पखिया.॥ २ ॥ 


-प्रभ्न-परमयोगी काण ? 
ततर --जेने कोह भिन्न नथी, भने शाञ्च षं नथी, आ मोरे ठ, भा परनुं ठ, आ परिय >, 
श्रा -अप्रिय 3, -एम मानु. जेः नयी. इंडियोना विषयामां जेन ष्वेत्त फसादुं नथी विषय विरक्त 


भने कषायो जेचं मन .रहित्र ञे, ते. परम योगी. 1. यद्क्तमध्यात्मकच्पडुमप्रकरणे-- 1 १६२। 


व 


ठ, 





नः यस्प्‌. मित्रं न च कोऽपि शतुनिजःपरो वापि न कश्वनास्ते ¶ , 
नचीदयायेपुःरमेत चेतः, कषायसुक्त परमः. सयोगी । २। 
धश्न-भा नव .परनवमां-कथा, गुोः करीनि' मनुष्य सूखी थाय ठे १ 
उत्तर-जे काद. कायै करे ते लांबो विचार | विवेक पूवक करे; अने कोरनाथी ठगाय 
नदी. तेमज सरलः स्वनाववान्‌ः अने जाति. कुल बतनी वाने धारण करनार, निसैङता जेना 








मान करनार, अने मातां (रताद वमोलोनी. चित्त जक्तिकारक,.वली उंचम कायन मन्निला- 
पानिं घास्य करनोर, अने परोपकार करनार, वली धर्मन मूल व्यवहार शुद्धिने धारणः करनार; 


-एवोः गणवान्‌ पुरषं आ जवमां अने पर्नवमां संपदाने पमि ठे,^तथा चोक्तम्‌ ..तत्रैव. । 
दाक्तिण्यलक्े गुरुदेवप्रना, पित्रदि्क्तिः सुकृतानिलाषः । 


परोधकारव्यवहारशुष्री, नणामिहासुत्र च संपदे स्यु; । १। 


मा नश्री, निमेल आायध्र :अदोर दोष रदित.देव अने शु जाषक गुरुरालनी, पूजानक्ति बहु 








(> -- 1 


(1 





भश्नोत्तर प्रभ-डवचन उचारण करवाधी ही दानि.धायवठे? 8 
2 उत्तर-छर्वचन उच्चारण करवाथ-जीवोनी सापे वेर बंधाय ठे, ते आ जवमां अने परन्नवमां 


जीवने गवव पमे 3, अने नरक विगेरेना इःखो पण पएनाथी प्रा धाय ठ, केमके वचन 
| श्रवण गोचर धवाथी जीवने एटलो बधो छम्ख भाय ठे, के ते घणा काते पश नाडा थत नथी 
कारण के भरतधिना तापवमे करी दग्ब घयेला वृको फरी अंकरुरित थ नूतन पल्लववाला धाय ठ 
पण ष्ट वचनथी छःचखित ययेलाने ज्यां सुधि ते वचन याद अवे, त्यां सुधि तेने भेद रूप 


भंकराचं उत्पन्न थता नथ. केमके, शरीरमा वागेला बाएादि. विगेरेना धा ते तो सुजावाथी मटी 
जाय ठे, पण श्रवण गोचर धयेल वचन बाण.ना धा सुजाता नथी. -यङक्तम्‌. तत्रेव- 


इहास्॒र च वेराय, उवीवो नरकाय च } ` 
च्प्रभिदग्धाः प्ररोहन्ति, छवौग्दग्धाः पुननंहि । १ 1 ˆ 
प्रभ्न-जवान्निनंदि जीवने भोलखवाना लकणो कथया ? 


ननन 
"००2९०६०9 2०2०-2 ०5-००-९० ९५२२६; 


“७ 
9 
९। 


(सज्य 


1 


छत्तर-ने कड-कृपरा दोय, अने मागवाना स्वनावेवाघतो दोय, वली दमेशां अकढ्याणने जो- 
नार, पररनां सुखमां ःखियो, वली दमेसा भयवन्‌ मायावी, मूख, वली निष्फल भआरंनवालो, 
अने असत्‌मां आग्रड करनार ते संसारं बहु मानी जवाननिनंदी जावो, यक्तम्‌ . योगद्टिसुचये- 
हुषो ला्रतिर्दीनो .मत्सर] जयवान्‌ शठः 1 

व्म्न्नो जवान्निनन्दी स्यान्निष्कलारम्नरसगतः । २ 1 
प्भ्र-विनयनुं फूल शुं 2, अने ते विनय करवाथी स्या स्या लान्न धाय उ 


छत्तर-विनयनुं फल सांनलवानी इहारूप' ठे, पटले-जे गुरुमहाराज उपदेशो ते सांनलवानी 


इता अने सानलीने ते खुजब वर्तव ते विनयं फल ॐ. विनय पूरवंक साख श्रवण. करवा शु- 


तक्षाननी प्राक्ि थाय ठ. सम्यगनज्ञान (भने श्र ) वमे देश विरति तथा सवे . विरतिनी पराप्त 
धाय ठ, अने विरतिवमे आवता नवां कर्मनो अटकावे थाय ठे, षटत्े संवरनी प्रापि धाय | 
संवरथी. तपोबल प्राप्त थाय 3. तपयोमे कमनो परिराटन ( निर्जरा ) - धाय ठे, निजंराधी .क्- 
यानी निवृत्ति धाय ठ, अने करियानी निवृ्तिथौ योग ॒निरोधवालला बनी अयोमी घवाय ठ. योग 






च्च 


भश्नात्तर 
1१६२] 









य 


य 






` निरोध धर्की जन्म-जरा, मरण, प्रबन्ध संक नरकादि जनवसंततिनोः आत्य॑तिक कय धायं ठे; 
¦ अने जन्म॑ मरन परपंराना कय घवाथी पकान्तिक अने अत्यिन्तिकांदिक गुणयुक्त स्वात्म स्थि 
(|¦ तिरूप मोत्नी प्राप्ति धायं >. तेथी -परंपराये सवै कनव्थाणोय जाजेनषिनय 3. . भधति विनय 
 गुंणवमे नत्तरोत्तर सवे श्रेयं सोयं ठ अने समस्त कंलेदीनो सर्वथा कयं करी, अकयं भन॑तं अ- 
¦ दयानाध.- एलु माक. सुख प्राप्त थाय >. यडुक्तस्‌ . प्रशम॑रति प्रकरशे- ` 


विनयफल शश्चषा गुरु. गेण फलं शर्तज्ञानम । 

` ` ञानस्य फल्नं विरतिर्विरतिफलं चोश्चरवनिरोधः ॥ १ ॥ 
संवरफलं तपाबल्लमय तपसो निंजरा. फलं द्टम्‌ । 
तस्माक्रियानिंखत्तिः क्रिधानिंखन्तरेयोगित्वम्‌ ॥ ९ ॥ 

` योगनिरोधंन्वसंततिंकयः- संततिद्छयान्मोक्छः। 
तस्मात्कल्याणान ` सवषां; नाजनं .विनयः ॥ ३ ॥ 
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सुभाषित व्याख्यान संग्रह 


पथम व्याख्यानः. 








भ्रीजिनाभमनोहितं संसाराणवतारणम्‌ 
ममेदं इरित येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ १॥ 
( प्रथम मंगलाचरण क्या बाद व्याख्याननी शरुवात वखते नीचे प्रमाणे वाक्यरचना रचवी. ) 
श्री अरिरदत ग्वत अर्न॑तगुरएवंत, महंत केवलक्षानधारक, जवन्नयनिवारक, संसारतारकं 
सकलपाप संताप तापशरक, सवे जीत्र हितकर, प्राणी -मात्रना पीहर, तश्वक्षानचास्करः श्रीदेवा- 


कप 


वदेव . वीतरागदेव धरुपित, सदुङ्षानोपदेशाविकार संबंधी तच्वाणी व्याख्यानकारः कथन करे > 


ते दे नव्यप्राण ! सकलपुख खाणीरूपं वाशीने हैयामां आणी तेनो रदस्य जणीने पोताना सुबि- 


त 


उपाख्या 
नसंग्रद 
११६१) 






| 


-ञचञ्य 


~~ 3 


५ 


, 41 अन्यारनं मूङ्तदा अपुर, सल ५ अंध सवरसद्ुदन। पार जवान समय सालु याय 





अने समस्त संतापं जाम्‌ । 
तत्यवाशीमां पथम शुं शँ जआछवानी जरूर ठे 


( का्देखनिकरडिवे छद्‌. ) 
< व्यानि (८) जत (५) घमं (९०) संल (२७) गति (ध) सानि (५) सस्नाघनरा (११) 
परत्याख्याम (२०) परीषदं (२९) हष (४५) सद (छ) ध्यानानि (४) रत्नन्रयस््‌ (३); 
खेदया (द) बद (६) काय (ई) सोम (२५) सनिघ्नि ध) प्रासाः (२०) धमाद (©) स्तपः (२२१) 
संज्ञा (१०) कम्पे (6) कषाय (१५) ग्य (३) विश्य (३४) ज्ञेयाःसुधान्निः सदेः २ ” 
डटो--जणत्ता. लणतं गया निस्तान, सवणा सुखतां एूट्या कान 
तीरथ ररतं जाया गोला (कचस), वस्व न जाखे तेडज वूभ्या 
एटले के मानव जन्म घरी कथास श्रयण केरी अने तीं प फरदयाः सथावि जो कथाचं- 





१६३१ 


श्र 






वखाणएनु अने वीध फरदथाकुं तच न जाणएयुं सो ते सये निष्फ्लज ठे, भाटज् लार तस्व मव 
ठे ते प्रथम जाणवाच शोय ठे. ठ नव तत्वाढि बोघ निरूपण नीचे स्ुलव लेः 
। मवतत्त--? जीवतस्व, वतस्य, शे पुन्यततच्व, ४ पापतस्व्‌, ८ आश्चवतस्व, ६ सवर 
व्व, उ निञयदततव, छ संयतत्वं अने ८ मशतस्य श्रा नव तत्व छ 
नव तत्व जाएया समज्या परी पाच सदात्रत ाणवानी जकर ये 
पाच सहूात्रत--? प्राणाततिपात विरमसंन्रत, २ खषावाद तिरमणन्त, २ अदत्तादान (वेरपण- 
त्रत, » सथन विर्मणत्रत अने ५ परियड्‌ विरमणत्रतत. आरा पांच मोटा चते. ते जाएवां अने 
मत्महिता्धा तश्चा घीरवीर पुरूषोयं आदरका-पातवां के जेघी स्नवष्मार्‌ थायञे 
वन्न दशे सद्य? ङमः २ माद्य, ३ भाजंच. ४ स्ुक्ति, ५ रप, ६ स्यस, उ सत्य, 
ए शौच, ९ भ्राकेचनः भरने १० ब्रह्मचयं आ दका ज्यां प्रूणेपणे होय त्याज. धमं ममाय ॐ 
सवमना. सत्तर मद्-? प्रालादिपात्तः २ ष्टुषायाद, ३ अदचादान, 8 वैथुन, ५ परिभ्रड्‌, 


=$ -9 यज्व ऊजे 







कु 
स्यः 


अऽ ऽऽ -न्चेज्य-ञ्दि 


-न्य-ज्द-ज््ज्टञ्ट 


स्ट 


शष्ट 


= 


~--१-- 
न्द 





1 


(इंदिय ध) § फरसन, ऽ रस, < घाण, ९ चदु, १० श्रवण, १२ क्रोध, १२ सान, १३ माया, ४ 


तोच, १५ मनोम, १६ वचनद॑म भने १७ कायदंम. शा सत्तरनो त्याग करे तेज संयमी कदेवाय ठे. 
चार ग(ति-ः देवमत्ति, २ मानवगत्ि, र तिर्थचगति अने ४ नरकमति भ्रा चारन. . 
पाच ज्ञान? मतिज्ञान, २ श्वुतक्ञान, ३ अवधिज्ञान, ४ मनःपरयवज्ञान अने २ केवलज्ञान 


श्रा पाच जघान >, ते प्राप्न करवा यत्न दरवो, 


बार जावना-? अनित्य, १ अदर, ३ संसार, ४ एकत्व, ५ अन्यत्व, ६ अश्युचि, ७ भा- 
श्रव; ८ संवर, ९ निजेरा, १० धमे, १२ सोकस्वरूप, अने १९ छर्लनबोघ आ २९ सावना 


, जावकवा योग्यज 3. 


द्रा पचख्ाए-नवकारसीः १, पोरसली २, पुरिमह ३, एकातसणुं छ एकवगुं ५, भायं- 


` विल &, उपवास ७, दिवस्तचरिमप्रत्याख्यान <, अनिग्रड ९ ने विग २०अ दश पचसकाए वेकी 


गमे तते प्रत्याख्यान पोतानी शक्ति खुजन दभेरां करवुंज जोये. 


न ० ८ 4 6 
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बावीश परिषद परिषद ?, वरदा परिषद १, ताढ परिषद ३, ताप परिष 9४ 
मासि परिषद ५५ भचेलक ( वख ? )-परिषद 8, अरति परिषद उ, शी परिषद्‌ ८, चया परिषद्‌ 
नेषेधकी. परिषद १०, दरा्या ्परिषड १२, आक्रोडा परिषद्‌ १९, वध परिषड १३, याचना परिषद १४ 

अरलान्न परिषह १५, राम परिषह १६, तृणफास परिषह १७, मद परिषद १०, सत्कार परिषड १४; 
प्रका परिषद ९०, भक्षान परिषद २१ अने सम्यक्त्व परिषह १९ भा बावीरा परिषद समयपरत्वे 
साधु जनने सदने केरवाज ओोदये 

` . पांच: एय -स्पक्ञदिय (शारीर) ९ रसर्नेदिय (जीन्न) ९, परद्धिय (नाक) ३, चक्ुर(दय 


क 


(आंख) -४, अने श्रोते दय (कान) ५ अ पांच . हेदयोने पोत पोताना विषयनी भरैदर वदरय-कबजे 
राखवीज जोश््ये । 


` अर््राठत बद-जात्तिमद २, कुलमद १, रूपमद्‌ ३, तपम ४, बलमद्‌ ५, श्र॒त-ङनमद 8, 
वान्नमद्‌. उ, अने अेश्व्थ॑मद्‌ ० भ भआाठ जातना मद कटद्रिषण करवा नदीं 


० न्ह ध्छ ध्नः 


न्ट 


क्‌ 5 


-. -न्5 दद 





चार पकरारना ध्यान-पार्चष्यान ९ रोदष्यान २९, धमैध्यान ३ अने शुक्वष्यात 8 आ 
चरर डन वे्ी प्रथमां वे त्यजी दे पठीनां बे अवदं भेगीक्ार कर 
रतन्रसी ज्ञान २, दन २ अमे चारित्र ६ आ त्र अमष्य रलनो जरूर संह करवो 
| पेशाड- कृष्ण तेदसा २, नीच सेरा इ, कापा सेरा ३, वेज सेरया ४ पद्य तेरा ५ 
अने शुक्ल वेद्या दे, आ उ वेद्यां पकी प्रथमनी ३ वेश्या व्यजी पाठ्लनी ३ जजद जेथी जव 
च्रमणानो भंत समय आधीन धाच ठे. 

ठ उप्रायर्सक-सामायिक २, सोवीस्त्यो ए, वेदशा ३, प्रतिक्रमण ४, का्योत्सगे ए अने 
प्रत्याख्यान इ आ उ आवदयक अवदय करवाज योग्य ठे. 

व कृय-पुथितीकाय २, अप्पकाय २, तेछकाय ३, वाछकाय ४, वनस्पतिकाय ५ अबे 
घ्रङा कायं हा ठ कायमय संसार ठ, एमी विरावना न धाय तेस पतै पलं खबरदारी राखी वर्च 

प्र्‌ साग-लसत्खल्षरोखोम १, अआसत्यमनोयोग २, सत्पाल्त्पमनेयाग ३, अत्त्याश्वासन- 


भदत्त 


स्वाय । 
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योग 9, सत्यं वयम्‌ २, अखध्य सवन ६, सत्यासत्य अखन 3, अक्तत्यापरषाययन ए, भोर ए 

परदारिकभिश्च १०, वेक्रिय २९ वैक्षियिश्र ९१, अदारक्त २३, आद्ारकमिश्र १४, तेजक्त अने कासस 
९९५ श्रा पंदर योग वेशी तलवा जद योग्य जाणीने जीवनन्यवरषरने निर्भद् राखसो 

पाच सामल ल्पसमिदधि ९, अण्षालनिति २, दषणासपिति १, आदान सभसान् निक्षि 

षद्‌ 


पणा सभित्ति 8. उमे उदखारपासवण खे्जष् पारिडावल्िषा सलित्ति ५ अ पसे सिरि 
सेवन कर्ष 








दश प्राप इदिय ५, यने वसं ६, क्वम्‌ वल उ, ऊय वत्त ०, श्वासोष्वासत ८ शमे 
यष्यु १८ आ ददा प्राङ्‌ देती परारी मासा ठंग वधत परर होय ठे तेनो विचार ध्यानम्छं संह 
दक्षा प्राशषारो कामदान मानवे जीवन तफल करवा सखंत्देत शकष 

` उठ प्रसाद्‌-अज्ल्न २, अक्त॑यस २, भिथ्षात्व ३, राम ४, सिप ५, मतिस्‌ -&, षथेभम्‌।- 
द्र उ नेः मभकवम काय अपङस्त छ अ आव प्रकारा प्रक्षद त्यजो देका. 
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| तपना बार जंद्-श्रनशान २, . उणोदरी २, वृत्तिक्षंसेप ३, रसत्याग ४, कायक्ले ५, 
व ६, (आ उ. बाद्य तपना नेद वे. ) ` प्रायि ऽ, विनय ८, वैयायद्च ९, सन्छाय्‌ १० 
।१६९। || || ध्यान २१ अने उतसगे १९ आ ( ऊ अर्च्यतर तपना जेड 3. ए बे प्रकारना सलीने ) वार भे 


वमे तपनी आराधना निरंतर कयोज कशी. 
दशं संज्ञा-दार संज्ञा ?, जय संज्ञा २, मेथुन संज्ञा २, परथ्रड संज्ञा ४, क्रोध संस्षा ४ 
सान संज्ञा &, साया संज्ञा 3, सोच संज्ञा ए, तोक संज्ञा ८ जने लघ संज्ञा १० आ दश संक्ता, 
सिया-संक्षावंत जीवोमां रदेली शोय ॐ ते पेकी छशसंज्ञानो व्याम करी सुसंज्ञाने आदर भाषयो 
व्पराठ कम-ङ्षानावरणीय २, दर्दानावरणीय २, वेदनीय ३, मदनीय ४, आधु य, नाम 


६, मोच उ अने भ्रैतसय ए था भ्ठ क्म संसारी. जीवनी पञ्वामे लागेल उ तेनो माश्च करवा 
सतत यसी धवं 


पचीशच कषाय-अनतासुवधी कष ?, भनंतास्ुवंवी सान १, भनंतानुवंघी माया १, भनं- 


> न्च अर्ये 96००८5२ 
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भे श्अ्व ऽन्य 6ऽ-9चि-०्द-9 कदक७द 9 अअ ०० जर ०स८ ८ 


तानु्वैधी लोन्न 9, अप्रत्थाख्यानि कोघ २५ अप्रस्याख्यानि मान &, अप्रत्याख्यानि माया उ 


अप्रत्याख्यानि सोन्न ए, प्रत्याख्यानि क्रोध ए. प्रत्याख्यानियो मान १०, प्रत्याख्यानिमाया २९१, 
 प्रत्याख्यानियो लोन्न १९, संजलणो क्रोध १३, संजलणी माया १४, संजलणुं मान २५, संजलणो 


लोन १६, ₹इास्य १७, रति १, अरति १९, जय २०, शोक २१, गंग २२, पुरूषवेद २३, खीवेद 
२४, अने नपुंसक वेद्‌ २५, भा पच।डा कषाय > ते सवधा व्थजवा योग्य वे 

अण गुप्ि-मनो गुि १, वचन गुप्ति र, अने काय गु्ि३े, भा चश गु्धिने निरंतर 
सेववी योग्य ञे 

चोत्रीश अतिशय-तीभकश्त शरीर श्रति अक्त, रोग पश्चीनाणी रदित होय. १ 
श्वासोश्वासत कमल्ना सरखो सुभंधवंत दोय २, दारीरमावुं सोद मांस सफेद वणी्व॑त होय ३; 
आहार निहार कोटना जोवामां न आवे ४, ( श्रा चार अत्तिराय जन्मधीज होय ठे, ) एक यो 
जननी अदर देव; मानव पशु पक्षी कोमानी संख्या ए मते उता तेटलोज सीमामां समाय ५, 


नद् ~ 
न 555 


सोञजममा्निनी घासो श्लेष ६, परम्रात्मानी वाणी क्रासी मान्न पोत्त पोतानी चाषा ८ । १ 


` व्रमापित 
व समञी राक तेच) परिष, उ, एीठ पारत देदीप्यमान स्यार्मस्व विधमन होय ५, सवार यजन्‌ 
११६७ |¢|| लम) वेर जाववादां जीकेनी अंदरनां पए वेर कामीजाय, ए सात्त प्रकारनी ऽतिना जयन 


होय २० सद्सारीनो रोण न धाय. १९, इदयं) उपशंत वषाद न भाय २२, इहदयो 
लठ) बृद्धि पस ल धाय ` २३, काल ब पमे १४, स्वचक्र परचक्रनो सय म रोय, 
१५ (आ अश्यार अचिडाय फर्क्षय थक केवसक्षान रुपजे त्यारे इाय 8, ) आकल 
धभचक्र प्रद्यनी आर्गल आगत चाल्पा करे. १६, पादष।ठ सदत सहासन साथेज चालत रहे, 
१७. रत्नलय चण ठन्न माथापर विदथमानज रहे. १०, इ जार योजन ठंखा ध्व अर्श आगत चाघल्या 
करे. २९, नवकथल ऊपर पमलसां मृक्ष्या करे. २०, सोना सूपाना उल गढ धाय. २? 


परमेश्वर चारे गाजुए सन्पुख रूपी चिराजेला जखाय, २२, देवता चैत्य युक हाजर शाखे. २२, 
कांटा स्रा प्रस्तु फण भुके त्यां कंवा घट्‌ रं. २४. प्रसुने रस्ता्मान त्यास बुक्त लतां नमतां 
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अणाय २५, इनी शग्याज करे ए६ अहु पठन काया कर २७; दषदुन प्रदङिणा 
देता जाय. २०, पचे रंगनां सुभषी षएलोने वर्षा आक्ाङामेणलना धैदरथ) देवोल कथा करे 
२९. दीका लीघा पठी वाच नख न वधे. १०, हमेहां एक कोभ) देवों सेवामां दाअर रद, ३९, 
उष तु अद्ुकल ` जपय. ३२, श्ठित चामर टव्यां कर, दद, भने इंदधनुष स्ट 
अमानी चाट्या कर. ३४; ( शा दमलीर शतिक्ाय देदताना कर्य दीय ३. 9-११-१९ 
ली ३४ थया. ) 

एवा चोत्तरा प्रतिश्ायर्वत लणवदमी वासम सीन रदी आत्म कल्यानी प्रेस्णासां 
निरंतर भव्या रेवं जेधी दे जव्यजीवो ! आ जवनी अदर सवै परकारनां सुख अने परमवमां 
शुजमति अथा मोक सद्म) सहजमां प्राक्च थाय ए महे जिनवाणी उपर हठ सदहखा राखी 
मंगलिकसालाने वसे अने जेचनसणामे इसे ! 


ऋका कि 1 0 । पप ०००५०-०५॥ 
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व्याख्या 
नसंथरद 
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न ~= 


व्याख्यान बीच. 


अपो 


( शादूलविक्रीडित. ) 
“ ध्मः कामगवी यदीयचरणा दानादयो यन्मुख, 
शु जीवदया विवेकविलसप्पुष्टातंतिः 
भभ्रेयस्तृएचारिण शुजपयः संपतिदेतश्च या, 
_ प्राल्लस्यादिकपदयतोडरगशात्‌ दक्ष त्वया रक्षताम्‌ ॥ २ ॥ 


श्री अरित जगकत अशरण दारण नव नयद्रण किवसुख करश तरणतारण षट्‌ जी 


वनिकाय वत्सल जव्य जीव परते घञ रूपी कामधेनु संवंधो न्याख्या कदी बता 


चतुर मानवो ! घमे र्यी कामधेनु श्यूख @खने 


म अ 9 


वल्क दक्ष 


ठर कग सुखमा स्वाधीन राखनासे 3. 
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जेमः कामपे सर्व प्रकारे पवित्र ठे, तेम.धमं पण स्व प्रकार पवित्र ठे. कामधेवु जेम र 
जोषये व्यारे छत्तम दृध भ्रापी सेवन करनारमे तुश पुष्टि मापे ठे; तेम धमेषर सवेत्िम्‌ सुखरूप ख ति 
अपी सेवन करनारन वन्न भण टाक्षी स्वगीपवरभेरूप तु्ि पुष्ट भाप ग, जेम 0 २, 
तेम धर्म स्ैमान्यञे.जेम कामधेनु दारिष्यने नजीक भावुचा वेत नथी 'तेभघर्मं पणीतिरूप दाने 
नजीक श्राववा देतं नथी. जेम कासषेदु उज्वल वर्णीवत ऊे.तेम धर्म पणा चन्वल तच्यवंतवे. जेम व 
णोमा खेच महान्‌ लान्ननी नेट करि, तेम घमं पण सदज महेनतमां महान्‌ भ्रानदनो लान वक्षे 
रने जेम कामधेनु मानवती मंगल रूपे तेम धमे पण व महामेगल रूप ठे, तथापि तेन 
तृपति श्राषवा सारवार करवानी जरूरज >े..जो तेन सारवार तारं रीतं करवामां भवितो गरा 
अवर्खनीय आद अपे, ध्म महि पण तेवीज रीत्ति चुसरवा्मा छ एटलेके दया दान दकता 
साध ददा सक्णो पाण करवामां आवे तो बेशक महदानेव भ ओ, मारेज्‌ जेम कामधयुने 
बलवान्‌ चोर इरी न जाय ते मादे भालङञ त्यजी (तेव जेम) संरक्षण करं योग्य ठे, तेम काम 


अ-अरन्थ-ज्यत 


न 1 ~ ० 





न 





करोधादि अरवा काटिया सूय सवतत चोरोथी धर्मधेनुनुं पशरङूण करबुंज योग्य ॐ, नदी तो ते इषे 


इश्ादरायने भमलमां आसी धर्म॑नी दानि करेखे, जेषी सावधानी साय धर्मघेनुनुं रकण करी 


अनत सुख प्रास्त करवुं 


.काषठिया रूपी तेर सबल्न चोर ठे ते एकेः 


( गाथा ठंद. ) रालस्स ?, मोहा १, वन्ना ३, थना ४, कोटा थ्‌, पमाय &, 
करवणोत्ता 8, नय ए, दोगा ए, मन्नाणा १०, विखेव ११, ऊुत्हल्ना १२, र्मणा १३.॥१॥ 
पहेला काठयो-घ्राघक्त नामनो ठेते शुन धमं करशी कष्वा जतं धरमांथी वहार 
नकलवानी विचारणाज अस्नवमां न साशवादे, मात्र विविध. प्रकारना धरकाममां लव्य बनाव्‌। 
देवानी प्रेरणा राखेठे. . , 
` , बीजो मोह काठियो-ते देय उपादेयनी अंदर अथवा पुत्र खीमां निर्वित्रेकपणे मोड राखवानं) 
ज प्रेरणा करे ठे जे ध्म तरफ .ङछा.पेदाज न घवा दे 


= 


व्या० > 
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गीजो यवनज्ञ काग्ियो-ते वीज्ञा बधा गुणीजनो क्ञानीखने मटे निंदा कराववानीज वृत्ति 
| पेदा करे, लेथी ते कदेतोज फरेके ए मूखं शुं समजे ठे! एनामां (कषानादि) कशं नमी, एवी रते 
। अनेक अववा नोलवामां मस्त रदे, किंवा मलीनं वचपाजादि सदित तथा सकल संस्वार 
रदित पाखम्‌। > वभेरे निंदा करे जेणी गुणी ज्ञानीना नजीकज जवा न पामे. + "५ 
चाथ। भहंकार काव्यो-ते शुरु गुणिजनने देखी मोटाने लीये मस्तक न नमावतां 
स्थन बनी रहे, जेथी गुणि गुरुनो समागम धवानो समयज दाय न सागचादे, 

पचमो कोष काण्यो-ते युर परषुखने विनाकारणे वे बहे अने रासा स्देतां तेमनी 
इजूर न जाय, जेयौ सदुपदेशना लान्नपी बेनसीव (हर) रहे ठे. 

रो प्रमाद काठियो ते-विकथा ८ राजक्या देहाकथा नोजनकथा अने खीकथा ) 
भने उं मद विषय कपायमां लीन बनी जतां गुरुषाते न जाय जेधी क्ष(नोपेशनो स्वाद 
शनुलवव्‌ा जयानि न भाय, 
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 सातमोः कषशता काटियो-ते देदरे उपारे जवारी जरापण चोखा बहाम वगेरेनुं खच | { व्या 
धाय ए कंञ्ञुसाइने लीषे त्यां जाय नद जेथी मगल कल्याणना ममेय) इर रदे 

च्प्राठमरो जय काटठियो-ते महान्‌ ऽषटकमकन्तानि मर्द प्राप्त याय ठे भ्रने त्यां जयैकर 
त्रस्य इःखो जोगववां पसे ञे वर्ेरे वभेरे जयानक नक्रंय वर्णाना सयने क्षे मरने अभ 
वा तो कोड्‌ राञ्ची मरने बहार न नीकते -जेणी निर्मयत्तानो रस्तो हाथ चमे नदी. 

नवमो अक्षान कावियो-ते भन्नान मार्ममां देरी एवज बोस्ाव्या करे के मांस नक्षणएमां 
मदिरा पीवामां अते मैथन सेववामां कदो दोष नभी.॥ न मांस्भङ्णे दोषो, न मये नच सैधने ॥ 
प्रवृ्तिरिषासूतानां, निषृत्तिस्तुमदफला ॥ २ ॥ स्वर्भ न्क ज्जं नदीं, म॑यो गपनाज ज्ंडर 9. 
बभर वगेरे भिथ्याच्ना वचनने लीषे गुरु गुणी तरफ श्र उत्पन्न धायज नदी, अने श्रद्ध वेदा 
थया विना मत्मकल्याण वानो पथ दाथ चमेज नदी. 


दशमो. आकेप काठियो--ते-खा'दखमणां करदं ॐ, अने. भा पठी करल -ठ, एम घणा कामोन) । { ।१७०। 





मानयन्स 


जलोनधाधी भाकुलन्याकुलं तां निश्वय विचारने तावे न य राके, 
मानवन्नव एल गुमावी बसेर 


, , पग्यारमां सोक कालियो-ते व्दालाना मस्णथी सकने स्वाधीन पदर रदेतां धमोत्साद्‌ 
आववा.न पामे,. जेधो गुरुवाणीना वियोगने लीषे सदा रोकमां मस्त बनवानो वखत हाजरी अपि 
ठे. एटवतेके इछमति वाथ शोक मटवानो समय प्राप्तज कयांध धवा पामे 


वारमा कुतुदल काठियो-ते नाटक, चटक, सरकस, गानतान, बाजी, रम्मत, मभ्मत, वमेरे 
खेल तमादानी अदर सराग रद्या करे जी घम जण असमसमों बतावे, तेना ल्षीये परिणामस 


मनुष्यजन्म भफल पाय ठे 


तरमा रम काणियो-~ ते ककमा, धेट, तेतर वभेरेनी तमाङई कराववामांज भन आनद 
मान्या करे जेध -धमं तरफ उर्मीचंज वेदा न थाय 


शा तेर काठियारूपी स्षवत्त -चोरयी ध्मरूपी कामषेचुने बचावी तर तेनाभ्री मलता तान्न 


जेथी विचारमने. विचारमां . 
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भ्यः 


प्राप्त कर| सेवा चुक्वुं नदीं 
जेम कामयेनुने चार पग दोय ठे, तेम धमप मायने पण कमा, मादेव, भाजेव अने सुक्ति 
एवा चार पग ठे, थधीत्‌ क्रोधने जोतदो ते कमा, मानने जीतवो ते मादेव, मायाने जीती ते 


राजव अने लोनच्नने जीतवोते संतोष ए सरूप चार चरण ठे जेनावके ते ध्मकामधेनु चाघी 


रहेल उ, ते ध्भैकामघेनुनौ सुख दयामय ठ, एटलेके त्त अने स्थावर जीवो यत्तना करी 
नचाववां एज तेनो प्ुखूय स्वनावं चे. विवेक रूप लंबाहयत जेन संदर अर्वक्रार रूप पुंड >, तमा 
साधुधर्मं अने श्चावकधर्मषएसूपी जेना चे कान ठे, निश्चयनय अने व्यवद्‌रनय ए बे नय रूपी 
सुंदर हिममा वे, तथा जक्ानस्य, पेयापेय, भम्यागस्य मागे अनुमा वमेरेतुं ज्ञान करावनार 


मतिज्ञान ने श्युतक्तान रूपी जे घमेकामयेनुनां वे लोचन उ, मूलगुश तथा उत्तरगुण ए रूप जेना 


बे नाकना फरणा छे, नियतक्राल निश्च पकाल क्रियां करदं ते रूप जीन ठे. भाव प्रवचन माता 
( पांच सितति ्रण गुप्ति) स्प जेना आठ इतके ते वमे पापरूप तएन चर्यां करे >. दन 





[~ 3 व णन 
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ज्य अरन्6र ज्र 9८२ 


[=-= 


स्य 57८5-0 


= स्त 


शी्त-तप-न्नावना ख्पी जने चार आंचल ठ तेनी मारफत पुन्यरूपं] उत्तम द्ध प्रकट भयम 
अने तेना सेवनी तुष्टिपुटि प्रास्ष धाय ॐ. एवी सर्वग सुद्र विराजमान घर्मह्पी कामधनुना 
सेवनयी नेक चव्य जीवो उ्नतिक्रमने मेटवा जाग्यदाल्ी पयार, भनक जीव उनति पामीरद्या 
ठे थने अनेक जीवो नविष्यमां उन्नति पामी नवोद्पियी पार प्रो, माटे दे मव्य जीवो ! निरंतर 
ए तारक धर्मकामयेवुतुज सेवन करो के जेथी भा जवमां सर्वं सुखो हाजरी अपे, अने परभवमां 
पण मनोवांछित फल मलतां सवाट्वीना जयर डित थवाय, 


[गीर्ण 


व्याख्यान बी. 


( गहु उद.) 
“ सषटूवयं सतकुले जन्म सि ङ्के समाधयः 


संघःचतर्विधो लोके सकाराः पंच उक्ताः ॥ ३17 





81 


। भां | (२६ | ) ( द रे 8 क, फ ड; 7षो ॥ 
घुभापित|| 4 श्री अरित. गवत वीतराग देव नयिक जीव प्रते प्ररूपणा करे ठ के-दे चव्य जीबो ! 
व्याख्या प र . - + ‡ नि भ, ते ( ॐ प 
या|| || आ मायामय संसारचक्रमां बावन अक्षरन संख्यामां मात्र साख नर्माण करेल ठ ने क्यु 3 के 

।१७य्‌] छहो-वावन्रासुं बां धियो, जारतीको संचार; 


ञ््मगे ल्लागे चल्लीचतां, कणदही न ल्लाधो पर | 

ए अपार जारतीजंमारना बावन अक्षये वेकी पाच सकार जीवने प्राक्त थवा मदापुरकेल 
ठे, एटसे के सेव्य २, सत्कुलमां जन्म २, लिषदकेत्रनी स्परांना ३, समाधि 9 भने संघनी सेवा 
६५अ पांच सस्ता §र्व॑न्न ठ. | 

सद्द्छ्य. भरणात्‌ न्यायवरे पेदा करे धन शने तेने सारा मार्गा वापरवानी त्रिचारणा 
राखर्व), मत्तलब कं दहा केत्रमां घन वावरवुं 

ददा क्षेत्र ए कंहेवाय ठे के-जनगवेतना देदरासर निमित्त वापरवुं ?,प्रस्चनी प्रतिमां जराववी २, 
तच्ववादनां पुस्तको .लखाववां ३, साधुनी सेवामां ४, साध्वीनी. परिचयामां २, श्रावकरनी जक्तिमां 


पक === 


[बनव > 


व न-पा न कात 





खातामां ङ्य वापरबुं. १० अआ वका ठेकाणामां वपरेघं धन सारी पेठे की सुकुलता प्राप्त करावे ठे. 
` अन्याय वमे एकटुं करेल घन कुमति-नगरी चुद्धिने जन्म अगि >, वेदयागमनादि व्यनि- 
चारमां, जुगार खेलवामां, दारु आदि मादक पदार्थना उपन्नोगमां वापरवानीज शना रडे मे. 
अन्यायोपार्जितंङ्यं, दङाव्पौणितिष्ठति ॥ प्रिचेकादरोवे, समूलंचविनस्यति ॥ १ ॥ 
` अन्यायथी मेले धन कदि विदोष केतो दहा वर्षं लगी टकवा पमे; पस्तु 
अगीयारमा वषँ तो प्रमना कमाएला धनने सधे लेने ते धन नारा पामे तर. ष 
||| मेज सुमार्ग-न्यायथी धन मेवं के जे.वांबी सुदत तमी टकवा पाते ॐ, अने जेना वसे 
| सार कामो धवाघी अमर नामना प्रप्त णाय ठे, पण एवं धन मलब खुदकेत ठे एना लीवेज 
सदत प्राप्ति इलेन ॐ एम प्रणम सकारण षद धाय छ, 
` वीजो सकार सुकुलमां जन्म मलयो बहु सुकेल ते-अर्णात्‌ भायेदेरामां अने श्रावकना 





7 (५ 


&,-श्राविकानी ` स्ारवारमां 3, जीशोँदार करवामां ०, उपासरो सुधराववामां ए भने साधारण. 


ष्कः --- व; ~ ~ ~ 5 





+<] 


1 का ~ 1 1 


धरमां जन्म मतवा ए धणोज इंजन 3 व्या० ई 


` श्रावंकना कुलमां महामंत्र नवकारनो जाप करवौ, दयामूल धम पल्लवो, पाणी पश गलीने 
एव अने मगतते म्गवे ठक्रायनी रका करवी ए तो नित्यक्रमज हाथ डे 
जन्म मलीन अनायैदेशमां मते, अगर भधिदेदामां जन्म मल्तीने (िथ्यात्वीना कुलमां जन्मे 
तो तेथी आत्मकल्याणनी साधना कड़ी यक शके नदीं, आत्मकढ्याण तो फक्त श्रक्ष. वितरेक भने 
क्रेया ए तरण अ्रमृढ्य रत्नोथी अलंकत श्रावक (राब्द तेना) कुलमां जन्म मले ए महा पुन्यर्न। 
पवलताना योगेज बने 3. माटेज वीजो सकार सुकृते जन्म इःष्कर उ एम केवामां भाब्युं ठे 
त्रीजो सकार [सदकेत्र एटले सिचत तीर्थ] यात्रा थवी ए मड सुरकेल ठे. दाश्चुजयरन। 
यान्ना करवायी नरक निगोढ तिर्यचादि इर्मतियोनी प्रापि इर यर सदगरति प्रप थाय ठे..एटल्लंज 
| नहि पण अघ्पसंसारी धवाय ठे माटेज नीजो सकार लि्दकेच्रनी प्राक्च रतन > एम 
देवामां भाव्यं वे, 


. स्ुभापित 
व्याख्य 
नसंग्रहं 
।१७३। 


-कच-द्व जये-क्य-जयनव्य-न्यॐ 


1१७३१ 


कषणे -दग्डेष्ष् छक 0०० 


सण ्ट०्-कद-ज्दर-छय-ञ्च ध्य, 


ष्ट 


र9टे-9ये-एरेणषदे (3 






चोधो सकार समाधय-संतोभ क जें परम सुखनुं कारण >, ते प्राप्च घवो छर्वनन >. कर्य ञे फे. & 

म डे खी ऽनी, कबहु आघा नांदि; तीन सोककी संपदा, जो अवं घर माहि १ 1 

घटत धटत ज्यौ होत दै, ज्यु जिनको संतोष; वधत बधत ए दोय तो, सोत घराम मोख. ९ ¢ 
दाथी धोरे लधन घन, पंच रतनकी खान; जब पायो संतोषधन, सव सुख धरी समान. ३ / | 
मष्टेज करेवान जकर ठे के संतोष सर्वोपरी सुखनुं साधने. परतु ते थवो इर्लन्न >; 
केमके तुष्शावैतरणी नदीन पूर कदि मंद पणाने पापतुंज नभ जेधी संतोषनां दशन यतां नथी. 
तृष्णार्न। साति धाय तोज संतोषनो उदय धायमे | 
शा नगतमा जीव मात्र श्रशा तृष्णानी तविदार नोगवनारा ठ. आका तृष्णा, लोल्ीनी \ 
कबर ठ, कामी जननं पारणं 2, इखियानं दलासापत्र ठे, जीवोनं जीवन ठे अने संघ्तारयात्रानी 
सरक >. भशातृष्णा एज परम छलनं कारण ॐ ने संतोष ए महान्‌ सुखनो फरो ॐ; परतु 
भंत भाण . संतोषं सदा सेवन करषुं ए भति सुच्के्री सर्य ठे एषीज चोधो सकार 


या० ९ 


9 


। पामवो इर्लन ठ एम कदेवामां भ्राध्युं ठे. 

 पांचम्नो सकार संघसेवा ए पण अत्येत इन उ. संध एटते साधु-साष्वी-प्रावक-घ्राविका 
भा चतुर्विघ सघनं) अनन्य प्रकारे-प्रणं ज क्र्नाव वमे सेवा करव. तेमने वश्वपात्र नोजन-मी- 
पध-मकान्‌-सन्मान अने स्वामीवत्सल वमेरे वमे संतोषी तेख॑नी सेवा करवानो जनाव हट भवो 
बहुज सुरकल ब । 

ले श्रावक श्राविका साधु साध्वीने वक्लपाच्रादिनी घुशीबत वेऽ्तां निहाली अथवा पोताना 
स्वधर्मी च्रताञने नखना इःखभ्री रीवाता निहाली मनमां जरा पश अरेकार भआआणतां नथी अने 
पोतपोत्तानी शक्ति सुज तेख॑नुं कष्ट कापवाने माटे बनती कोडीष करतां नथी ते पुन्यना जामी 
यतताज नी. केमके संघ ए पचीडामा तीरधकर समान पृज्यञे; माटे ते सधन सेवा पूजा न्ावन- 
क्तम अदर जे उदार चित्त थतां नथी ते खचीत्त जाग्यदीनज मनाय ठ. परंतु कना कठौन योगना 
संयोगवमे ते चतुर्विघ संधनी सेवा प्राप्त थवा जवी इाकती नथी तेषीज तेने इनन मान वामाअवि >. 


सुभाषित 
व्याख्या 
नसंग्रह 
} १५७्द 


एदे ककय वः 





॥ १७ 


पिकनिकरे कचि-कचि गनध ण्ड 6 चमक -9दे ०२७४-5 ख 
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गव भ्ये -भ्दिकवेकचिकषथ-जनवज्डन्य नजन न्य -ध- चक क 7- 


जेभी पचि सकारो सुल थतां जन्ममरणना जययी सक्त धऽ , सिद्दिपदना जागी थवा 


छपर बतवे्ा पांच सकार सङलारथी प्राप्त धर हाकता धी; तथापि जो ते पचि संकारने 
प्रप्त करवा -मटि एक सरखो यतन इाध धरे तो बेशक छलन्न ठतां सुल थश दके ठ. 

पूवं समयनी श्रदर वेश्ुमार मानकोए पाच. सकारोनो सत्कार कर्यो .3 जेय तें 
सदेलाथी नवसागर त्या 3, तेमज दालमां जे पांच सकारनुं सर्व प्रकारे सेवन करे ठ तें 
नवोदधि -तरवानी तैयारी करे रद्या 3, अने दवे पडी जें आ पचे सकारयुं निर्मल तन मने 
वचनथी . निरंतर सेवन करर तेच जवना अंतने नली रीते सेटी शकश एमां जरा पण दाक 
नथ. मटे दे जवि प्राणियो ! संसारतारक ए पाच सकारोने प्राप्त करवा ` पुन्यकरण करो के 


भाग्यदाल थ काको. एव जिनवरनी वाणी सां्नती. नविप्राणी नाव आणी ` देये धरो अने 
अमलमां लावो के जेभी उन न्नव मंगल केली कमला वरी शुगतिना संगी षा. 


च 2 व्ञ्् 





हुमा | - -वयाख्यान चो. 





^ व्याख्या | | | "को © त 0 जन = 
1 ( अलुष्ट्‌ चद्‌. ) 
| ५ नित्यानि शरौीसणि; (ब्नवो.नैव शाश्वतः ॥ . ` 


नित्यं सन्निहितो त्युः कत्तव्यो धनतच्रह ॥४॥ 
` श्री जगदीश जिनरज गरीबनिवाज- जगङ्गनहितकाज न्नवजल्निधि पार थवा पाज स्प 
सदर सुधाथी पए अत्यत मिष्ट प्ररपणा आ पमाणे करी गये > केः 
दुहा-क्ण्यासा ता छप्ाथमे, फट्या सो .करमाय 
५ चएया देवल्न गिर पमे, जन्म्पा सः मर जाय. 
 -चंदमा. सूरज अने तपसा आदिनजे क्या होय ते.ते श्राखरं रस्तज धवाना ठ अभर भराय 





3; जे वनस्पति-फलमाम वभेरे पूतेल ठे ते करमायज ठ, जे मकानो-देवलो-कोट-किल्ला वगर 
चणेल ॐ ते आखर जमीनदोस्त धवा( पमी जवा नाज ठे, ने जे प्राणीमात्नर जन्म्यांञेते 
आखर मरणएने शर्ण घवानांज-उ अथवा धाय उ ज. परंतु को$ हमेदा एक स्मितिथी कायम 
रदेनारज नथी ! केमके,- 

देखो घोगो माटी परली, मादी देखी माटी एरी; माटी आवे माटी जाय, इसी रमीने माटी धाय, 
लोको ! सकर्मा दरेक जीव, चेतन के जम माटीमांधी केदा धाय ठे. माटी एते मृत्तिका अथवा 
मांस-चाम एमांथीज दरेकनी चत्पतति- दोय ठ. उतां मटीनी वेदाडने निहा मात्तावित्ताह्ष मारी 
परे -खुश) भः मकलाय ठ; परंतु तेने खबर नथी के वधी वस्तु माटी अथवा पृष्वी-योनि- 
मांथीज प्रकट धायसे अने पुनः आयु नाक धये तेमांज समाई जाय ञे तथा इसी रमीने 
मा्टीज बने ठ. एथ मृत टो जाहेरमां लवे ठे के प्राणी माननां शरीर अनित्य-नादा घनारां 
| ञे. ज्यारे जे वस्तु नादा्व॑त्त > व्यार ते.वस्तु. छपर ममत्ता राखवी ए केवलं ष्देलगज उ .माटेज 
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छ॒मापित | | [नित्य वस्तु जे धर्म तेनी सदैव जना कंरी अनित्य शारीरनी जन्मयात्रा सफलं फर). ए संवैधने १ |नवा० ४ 
व लमत एक दशत उ के- 
1१७६] यथाराज्ञः प्रधानेन सुमित्र त्रितयं कृतम्‌ ॥ तृतीयो दितशजातः स एव सुखद्ःस्तणा 






वस्त॑तपुरन) येदर महाराजा जीतशान्नुन) इजूरमां बुद्धिनिधान नामनो प्रधान नाम प्रमाणे काम 
र| बतावनार बुना खजाना रूप हतो, भने ते तमाम राज्यकारोबारनो ज्नार वदन करी राजा 
मज प्रजा एभ बे पकने प्रसन्नता रापो इतो. एष राजा भरजानी पर्णं ममताने लीषे विरोष 
मानीतो खयो इतो. ए प्रधाननें रण मित्र हता, ते पेकी पदेला (मत्रं नाम नित्यमित्र, ब।जो पर्व 
मिन्न अने नीजो प्रणाम मिन्न इतो. ते प्रधान, नित्यमिज्रनी हरहमेशां जोजन वख वगेरेधी नक्त 
साचवतो-दतो, तेभज पर्वमित्रनी -ददादशं दीवाली इतारानी वगेरे परव्लाने देवते जोजनादिषी 
नरक्ति साचवतो ठतो, अने प्रणाम मिन्ननी फक्त लटक सलाम राखी नमस्कार तथां मीरे वचनेथी 
ज्यां मले त्यां संतोष भाषतो. दतो, 


न्क 1--~- -  - 
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राजा कोऽना कोऽ दिवस मित्र थया नथी अने भश पण नदी. ए निथमानुसार एक समय 
|| ते राजा, प्रधान छपर कोपायंमान य मयो, 'जेी ते प्रधान पदेला नित्यमिन्नने धेर जह पोतानी 
|| ऊपर परेली भाफत संबंधी वात कड ऊनो रदो; परण तेणे चोखुं कटु के“ राजाना राघुने 
|| सन्मान पठं ए खानाखरानीनोज मार्ग ठ मटि कपा करी तमो अधी ' बीजे पधोरी नायं 
माराथी राजानी धुल मील्ताज्ञो नदी. " भाम जवान मलतां प्रधान पर्यमित्रने त्यां गयो अने स्या 
पण श्रथ कति वातत कदी संजलावी छत्तरनी राइ जोवा लाग्यो. ते बीजा मित्रे पण कंद्यु के- 
(|| ^ तमरी संगततिवमे भमो पण दिङ्ना पात्र यये भटे सदेरबनीनी सादे अन्य स्थते पधारो. * 
भावो जवाब मवतां प्रधान जीजा प्रंसाममिन्नने धेर गयो अमे स्यां पण प्रथम प्रमाय कदी 
कमो रद्यो, एटते ते त्रीजा मित्रे पुष्कल विलासो अपी कद्यु-' जरा परा राजानो नय राखो 
न्दी, मारु धर-पन-कु्टैव श्रने ` इारीर नारा पाम्या परीज तमोने ते ` जोवा पामे, पणते 
परेलां तो -मगदर नमी-के तमार नरी नजर पण करी दके. ` इत्यादि कदी सन्मान सहं 


श 


रन 


न 


सुभाषित 
। 
, नस्ंग्रदह 

॥ १५७, 


65२ द -७रटऽ्छअ्ट ७ -७पे-5णे 1 2 





क 








संतोष आप्यो, अने पोतताना मिन्नने निनय पूर्वक मकाननी अदर राख्यो. 

ते प्रठी ते भिन्ने राजद्र पासे ज कला केलवी मदाराजान प्रसन्नता मेलवी निवाजसमां 
प्रातनो अपंराध कूमाव तेने निननंययुक्त अन्नयदाननो सोमी कराग्यो. कहेवानो मतलब एज के 
घमं > ते ` प्रशाममित्रनी पेठे अन्नयदानदाता-्राएरक्क ॐ एटले के जीवने तरण दोस्तदार उ ते 
ए के पदेलो देहमिन्र, बीजो करटुवमित्र अने जीजो धर्ममित्र ठ. पहेला दोस्तदार देने हमेशं 
खान पान वस वगेरेधी साचवतां उतां ते बमस बेसी करेली ग्ठमग्ने विस्तरी जक नाक पामे ॐ, 
एटते के सेवकनी सेवानी की कदर न करतां वियोग अपे ठे-पण पोतानो थतो नघी. बीजो 
कुटज (सिच पण अख आवी परमतां के काल आवी पदोचतां परब दिवसोए साचवेल्ली सेवा उतां 
- कर .गरज सारतो नघी. सुखनोज संम रहे 3. ज्यारे जे (मन्न . 
सुखर वेला सांगणा, इखरी वेला द्रः वे .सङ्ञन वोलाविये,. वदेत। नदियां प्र । 
सतल्नननाज संगी होय ते मित्रनो त्यागज. करवो. नीजो, र्म(मिन्रञेते प्रणामरूप.रे 


[~= णके कअ चेन० क जड अज्र ज 





व्याण्् 


॥ १७७] 
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तथापि कष्टमां पयेला पोतताना आअराघकने आरा जव परनवमां पण मनमानती निर्जयत्ता अने 
सुखसंपदा आपी अन्नय पद अपि ठ. क्यु पण > के-वनमां-रणमां-रान्चुवलमा-पाणीमां-मागमा- 
ससुदमां अने विषम विपदवाल्ती जगामां फक्त धर्ममित्रज सहायता भाषे ठे. मटेज कहेवनी 
जरूरठेके न्नीजा मिन्नरना तमान ध्मभमिन्न परम उपकारी 3. उड-दगो न अपे तेवो चोलमजीगना 
रंगवत्‌ प्राण अने पण साधे गोमनार ठे. माटेन किये व्यि के- 
धर्ममिन्न विम. नदीं, चीजा विदमी जाय; रसो जाणी धमं सेविये, इरत परत सुख ' याय! 
भर्थात बीजा बधा मित्रो बदला बेसे, पण धर्मरूप मित्र कवी पण बदला बेसतोज नथी 
जेधी हे नविजीवो ! . । 
नित्यमित्र सम देड ठे, कुट पर्वं समानः; हितकर जाणे भापणो, धर्म मदा सुखदन, 
एथीज मूल शोकमा केव > फे अनित्यानिरारीराणि-ररीर अनित्य-नाशवैत ठे.एम समजी 
धर्मनो .संम्रद करथो, . 





घुमापित 
व्याख्यां 
नसंग्रह 
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वन्ति वै्नवो ठेते पण अनित्य ठ एटते फे तस्मी तो कुलटा खीना कटीक्त तथा वीजतीना 
वकारा समान चप्रल ठे-3े ठ ने नथी. उतां लोको मारी मारी करी ममतामां लव्ध बन्यां 3. 
पण दे. जीव 1 

माने ठ मारं मारं रे जागीने जोने, तलज्नार नथी कंक तां रे जामीने जोने. 

माणक ने .मोती फेरी §क्ानो -जेणे मामी, दमया लक कूटी दांमीरे. जागी. १ ` 

प्नंमार धनना जरिया नपाते बजवी नाला, चाल्या ते गलामाला रे जागीने जोने. २ ` 


कीर्तियो जेनां नाणानी संननवती. कान, ते सूता जई समशन रे ` जागी. ३ 

` संचरता ह्री धोमा. इजारो जेन साधे, ते हीमा खाली इरे जागी. 
संसार सर्वे देख मरतोतो जेनी स्देमां,. ते चोटया जैने ्देमांरे.ः `` जंगी. १५ ` 
कीधां डोय-हाघे करीने दान पुन्य कोमे, ते जाय जीवनी जोमेरे. जागी. & ` 

` ऋषिराज कंडे हदयमां रहेनाये जी ` रीऊ, कामो. तो एवां काजेरे. ` ` ` जागी. उ `` 


<-> 
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01 -- ~ 
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। २७८ 


भ्रोत्ताजना ! ज्ये वेन्नवनी आवी अधर स्थिति > त्यारे तेमां मश्च थक मदांधं धवं ९ ख- 
च।तत नव हार्यानीज निसानी > उतां- 


श्‌ मायाके मामले, चूली रे हैँ सूरि 


% 


दिप करी गेत्ति दिये, ज्ञानी बच न ररि. ह ` 
सडसद्धी कोमि लखिमी जोम, अरब खरवत घायाजो 
तृष्णा लोन्न पललीता लाया, फिरि किरि दहे माया. ` १ 
` एकः कचन अरु कामिनी, जगन्न द दोऽ पदाः 
नते न्यारा जो रदे, तिनका सें ईं वेदा ३ ॥ 


| 
॥ 
| 


वास्ते तेव लस्मी वैन्नवतानो गवै त्यजी निरान्िननथी सुमार्गमां धन वावरीं धन ॥ 
मल्यानो डाव तेवो. जेम तल्लाव .कूवाः वगेरेमांथी कादव पवया. आदि कामी मावत रदियेता 
भीं पाण स्वह अने गदर रहे ॐ, तेम धन वावरता रडेवाधी ते वृद्धि अने शाना पामे उ. 
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करूवामांथी पाणी न वापरिये तों ते पाणी निरोगी अने अखट रदेतंज नथी; वणं उलट ग घ 
इःखडाता निवमे ठे; एवीज रते माया-धन पश ख्यं वावरयेज अखृट अने विमल शोन्नावत 
रदे उ. केमके मल श्छोकना त्रीजा पदमां कडेल ठ के-नित्यं सनिदितो मत्युः-दमेशां मरण तो 
म्डां अगामीज् फेरफंदमो दीधा करे ठे. ते जेम चकल्लानी ऊपर बाज चंचिंती सपट मारी प्राणने 
परलोक पहोचामे उ तेम काल पर चिते अवी दोर देक कोट मरम्‌ नाखरो के वर्ध। बाज 
परवारी जशो अने कशुँ जोर चालरो नदी. कष्य ठ के- | 
मंत्र तेत्र येन्न जमी धरीदी रडत घर घरीहुको दोत न बचाव कहू प्रानको 
दोरी धाव यंघध. पाव कड चवे. नादी दीप ज्यु जढ्दाय जाय प्रेयों पवमानकोः; 
द्रदीतें देखतद रोय रद खमकुल् परत .भ्चिंत्यो आय दव ज्यु सीचानको 
, कारी .सब आर जार राज माया मोह जार अतकात दारण सजन जगवानको. १ 
, मदि . पम डायानी पेठ सायेने साषे रदेला. कालथ्री बचवा धर्मुं- शस्स यहण्ठ करव जेधी 
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राश्वत सुख स्वाधीन धाय ठ. केमके धमं प्रसयुपरुपिन सत्य घन ॐ, ते घनन सेवनेथी अनत. 
जीव क्रयः सुखना संगो धया, धाथ ॐ, अने यशेज एम जाणी हे जविप्राणी सखन खालिरूप) | 


धमे घननो संमद्‌ करी सदैव शाश्वत सुखना सेवनार थां के जेधी कठ्यारकमला वसे अने 
फर। संत्तारमां पेया न एसे ! . | 





व्याख्यान पंचसु, 
~+ "<€ 
| ( अनुष्टुप्‌ छंद. ) 
गतः सरित संसारे सुखजांतिः शरीरिणाम्‌ ॥ 
ल्राल्नापानमिवागुषटे बाल्लानां स्तन्यविच्रमः 
` श्री. अरिहंत नगवत्त सुरासुरसेवित ातादाता जयनराता् एव प्रकारो ठ के. हे लविजीवो ! 
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श्यः 
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। रदित 3. भा संसारमां समतां नटकतां मा जीवे अनेक चव कया. नाटकियानी पेठ अनेक 
वेषथी. आ संसाररूपी स्टेज-नाटकना। तख्ता उपर देखाव दीधो, तथा अनेक सँब॑घवंधन सह 
सगाइ न्यातो परण दशोव्यो अर्थात्‌ मताते सखी, खी ते माता, पिता ते पुत्र, पुत्रते पिता रत्यादि 
विपरित संबेध जोम्स्या श्रने एकज चवभां पण केटलांए संगपण वध्यां; तथापि तेमां कदा सार 
डाथ भाव्यो नदीं-जेमके अडार नात्रानो एक संबंध अगामी जोमायो दतो एटले क- 

मशरुरानी अदर कबेरसेना नामनी देया बहुज रूपचंत इती, ते नायकाए पोताना जार 
पुरुषना संयोगवरे एक जोभलाने जन्म आप्यो. तेमां एक पुत्र अने एक पुत्री एम जुगल जोम 


बधार्च॑नां मन . जालववां बाजुपर खुकाय तोज संतान सचकत्राय ठ. ल्त॑पटं खीं परना प्यारमां 
सुभ्व ` डोवा). संतत्ती तरफ प्यार रहित होय उ. ए नियमानुसार तेण ए दशुटन निवायां बाद ते 


आ संसारमां कर्‌ सार नथी एथ) असार ठे. जेम केलना थम्मां करो सार नघी तेम संतर 


दतं}. गणिकने अनेक जणनां मन साचववां त्यां तेनासी पुत्र पुत्री वेशी रीते सचवाय { बीजी. 


न (=> द 





स्या०& 


1१८०} 








जेपां पंवन श्रावी सके, पण ` पाणी जीवजंतु न जड डाके तेष तैयार करी तेमां ते बालकोने 
। " - @€ ८ 1 † ५ 0, न्द 9 7 १ ¢ 

सवारी. कटी आंगल्ी साधे टांकी पेटीने पेक करी -यसुनाना परमां उदेत मूक. | 

:' (सलमजयगेके ते समयमां पश बालदत्वाने महापातिक मानतां इतां, नदि तो वेया 


जेव निष्ठुरः मनाली सी आरा प्रमाणे नालकने जीवतां राखी यसुनाने श्या मटे सुपरद करे १) 





दहेरन नागोते निर्वित्न ूर्वक जड पर्ची. दरम्यान वे वोस्तवार वाणिया.यसुनाना कठि स्नान. 
माजन करता. इता, तेम्रणे ते पेटीने -श्रावती जोड शरत साये जे माल निकलरो ते भरधो अरथ 


बे धालकोनां  कुवेरदत्त अने कुरवस एवां नम रखी, ते नाम॑नी वींटी© करावी एक.पेदी के 


ˆ आयुबलना योगथी ते -पेटी पाणीना प्रवाइनी भ्रदर चालती चलती सोरोपुर नामना 


व्हैची लेवाना करदे. पाणीनो प्रवादमां पमी पेटीने. वहार कामः, ने ज्यारे धामी जोयु स्यः 
तेमां बे रमतां खेलतां ` बालक जोया, जेधी शरत सुंजध `जेने पुत्रनी. खोट इती तेएो पुत्र अने 
जने पुश्रीनी. खोट ` इती तेले पुत्रीने लङ ते वीटीना ` कारणथी तेज नामोधी बेलतावी रमन 


[ब 
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इतत ङ्ततता ^ घेर गयाः तेमन) ` खील. पण -आनेव पामी अनिः ते नालकोने पोतानांज 
मानी; लालन प्रालन प्रीरन पोषण सहित उरी ठाव लेवा लागी. ज्यारे णतान्‌) -वये पडोच्यां 
स्यारे ते बालक बालिकाने -तेमनां पालक मानापोद विद्याध्ययन कराव्यु, अने" विवाहत्ंस्कारनो 
समय थतां तेननां वद्म करवानी चिंता धरी. | 4 

,* -श्रोतागण ! ते वालको पेटमाथ जवां यड `पेदीमां जगां ` धया. थने पेदीमांषी. जुषां | 
जूदे जवे ठेकाशे चर्यौ, तथापि पूवत कमं ते युगल-नोमीने जुदा धवा दीधां नदी. एषी" 
युं के ते. बेच जाई. बदेननांज वरव तरीके लग्न जोमायां; संलारसुखनो , बहाव तेव।.लाग्यां. || ॑ 
अने पति पल्निनाःहक प्रा पामवामां कचा राखी नदी. १. अ 

` ' !एकःसमस -सोगरखबाजी रमतां इतां ते वखते कुनेरदत्ताने कुबेरद्ना 'हाधममान वीटी 
¦ पोताना ` हाघ्रनी -वींटीने पकज कारीगरना इायनी धमे] तथा सरखा :नाभन) जोक एवी 
दाका :पेवा षड श्राव) के“ जूं जूं मानापनां फरजेदो उतां एक जेवां नाम रूप गुणं अने वीरौ | 







| वगेरे ठ तेनं शु कारण दशे.! गमे ते हो; एण आमां मारं मन एवं साङी प्ररे गे के कंदे न कह गढ 
| नेद शोयोज, जोहये ! * इत्यादि विचारी जपजेली शोका संबंध मादे. माता पिताने पोतानी उत्पत्तिनो 
|| मम॑ पूग्यो, एटनते तो .खात्रीज धड़ के-नक्षी अमासो संबेध जाई ब्दैनना वच्वेज जोमायो >े ए अत्ति 


नेरदृतने' तेः विनाधी वाकेफः कर त्यांथी (ति) पापनी निवृत्ति मारे चाल्षी नीकलो संत्रेणने वदा 


थह `संलारनी अलतारताने. ध्यानमां लइ -कोड शुश्वचारी गुरुणोध्चारा द क। यदष करी शने ते पठ 
शुश्धाचारनी . हिका प्राप्त करी क्तानां. निपुणता मेलनी 









|| यड किरियाणु  वेचवाने व्दने . मधुरं जइ पडोच्या, . अने अजाणपराना.प्रतपे कांमनो केद्‌] बन 
|9||.पोतानी जनेता-वेदया .कुबेरसेनान  सापेज विष्यसखमां सों बन) तेणीनेज स्याः रेवा 
|| लाग्यो. प॑चंदय सुख : सोगवतां पोताता संयोगरघो. तरी करतरेरतेनाना कलभ्री एक पुत्रने जन्म 


नरे. धयु ढे, महापाप बेधायुं 3, अने ए डा रीते वृटाश. ` वभेरे पश्वातपं कर तेणीए्‌ पोताना, 


कुवेरदत्त पण अघटित घटना  घटावाना. संयोग. वात जादेरमां अवतां .लज्जाने व॒ 


-ऊ2 ०२० व -व्द-कणऽ द्येन ष्डे४ 





ष्यै-5ये ०=~जये केण ऽव्य ऊद अ 2-७2-७८. ७८० 











य 


थ 


मढयो, -एधी अत्यते श्रानेद मामी मक्त चित्ततर॑तं थयो देवस निर्ममवं ल्य 
कुबेरदत्ता साध्वीजीने उह श्रम तप करतां अने खांमनी धार प्रमाणे चारित्रः पतता कमक 
धये अवचिज्ञान प्राप्त चवं अने अवधिज्ञान मारफत ज्यारे कुबेरदेत्तं डा दशामां ठ ते तपास्युंत्या 
तो ते छलमांधी नीकली चूलमां पमेलो मालूम पमयो, एषी कामवेवने ङातकोटि धिःकार भाप। 
विचार्त्रा लाग्यां के-' रा जीव विषयसुखथी कदि तृस्न थतो नथी अने एना लीषे कायं अक 
'.कृरतो पण जरा मरतो नथ. 
घनेषु. जी वितव्येषु खोषु चादारकर्म॑षु ॥ अतुः प्राणिनः सर्वै. याता यास्यंति यांतिच 
. अरडा ! घनं पकठु करवा), जीवनमयांडाघी, स्री संब काममोगय।, अने जोजनपदा 
जमवाथ कोऽ दिवसं .संतोष-तृनि पामतोज नथी 1: इत्यादि इत्यादि विचारीने साध्वीजीत्र। 
शोच्युं के“ अयां बश्चाताष -कर्ये कंक वक्ते. तेम नथी, मे त्यां जई सपजाववाथीज प्रयास 
सफल- थतां धमन्‌] . बृद्धि थङ.. भषमंनो अत. आवहो, 2 एम निश्चय करी . गुरुणोजीन। आज्ञा 


1 
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व्या० ९५ 
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मेलथी विद्र करी क्रमसद. मरे प्ोच्यां अने कुनेरसेनानु घर परतां तेणीने त्यां पदोर्ची तेणीनंी 
पाते रेवा मादे जग्यान माभिशी करी. षएश्री वेदथाएु चित्रर्ालामां रदेवानो खुरा बतावी भने 
नोत्ती क~ साध्वीं) ! अदीयां रद्‌ एटता महेरबान। राखजो क, को$ दिवस उपदेशा न देतां 
फक्त पुएयनीज वातो करजो अने श्रमारं वश्च रोतु होय तो गनुं राखजो 

सध्वीजी त्यां रहयां शने व्मध्यानमां लीन रद्‌] धरली धारणशने सकस करवाना समय 
सोधवा लाभ्यां. एकवार बंपोरनी वखते बाल्तक रोवा लाग्यो जेधी तेने उनो राखवा साध्वीजं 
दालरमा.गोवा साग्यां, अने.ते सथ धणो सगारनो सेने बततावी अहार नात्तशं कद्‌) वेताववां 
दारू क्या. नाई 1 रोड नडी ! जो तरीन मारो एकज माठ तेथी वँ मारो जा धाय 
४|| ठे ₹?, वली तँ मारा धणीनो दीकरो > जेधी मासे दीकरे परण धाय २, तधा सारा पतिनो तै 
न्हानो जाई दोवाधी मारो दीश्रर पण धाय ॐ ३, मारा सानो दीकरो होवाथी तै मारो जत्रीजो 
पणः.धायं ॐ ४, सरी मानो प्रति तेनो जाऽ डोवाध्री ते मारो काको पण धराय ठ ५. अने मोक्यना 
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दीकरानो दीकरो होवाथी प्रपुत्र पर थाय ञे. इ. आम तारी. साये ड सगपण ठ. तेमज तारा 
साधे पण उ सपपंशठे ते पण कड द. कुबेरवत्तनी भने.मारी मा एकज > जेथी ते मारो नाई 
भाय ठे. १, मारी मानो. घण) जेधी ते मारो वाप पण धाय ठे. २. मारा काकानों बाप होवाधी 

| ते.मारो वमख .पण धाय ठे. ३, ञोक्यनो दीकरो होवा ते मारो पश दीकरो धाय 3.४, मने 

परणवाना सबवभ्री ते मारो पंतिपण धाय. ५ भने दीग्नरनो काप होवाथी ते मायो ससतरो 

| पण धाय ठे. ६. आम तेमनी साधे पण मारे ठ समपण ठं. अने तारी मा साथे पप एवज राति 

ठं सगपण लेते ए के-मने गर्ममां रखी तेथोते मारी मा भाप. ९ काक्ानी-मो दोवाथी.ते 

मारी वमीग्राई थाय ठ. २, मारा चाइनी वहू होवाश्री ते नारी जोजा$ पण थाय ठः ३; सोक्यना 

दीकरान वहू दोवाश्री मारी बहू धाय->े. पे, मारा पतिन चहू होवाधी मारी सोक्य पश फाथजे 

४, अने मारा घणशीनी. माता इवाधी ते मारी संसु पल धायं ठे. ३, आम तमो जले जण सपि 

मारे १०.जातनी समा > ` 
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भ्रा प्रमाणेन बोलवं सांनली वेद्या रतीपीली यर नीचे श्रावी साध्वरीजीने कटेका लागा 
वाद. {-वाड्‌ ! ! पंचमदाव्रतथारिणी उतां आबु असत्य केम उक्चरोगे ? वगर पण्ये जुं बोल- 
वाश्री अधर्ष भणाय ठे, कही बतावो फे तमार बो स्वं रीते साचुंज > ? ” 
लाध्वीजीष आथधी भेत लगीनी इकाकतं कद. अट नातरानी सगां सानित कैरी तवी. 
जेथी ते वनेना मनमां महा संताप घों अने पश्चात्ताप सापे विचारवा लाम्यां के आपणाथी बहुज 
अनिश-उष्ट कमे थय ! गजब गुजर्यो { महापापनां दल वैधायां ! हा ! शी रीते ब्टकरो थश ! 
खचीत आरा संलार सार वगरनोज ठे. फक्त सार श्र वीतराग देवनो धमज ॐ.  वगेरे वगेरे पापनो 
पश्चाताप करी वैराग्यपूरौ चित्त धये ते बे जणे पुत्रे अनाधाभ्र॑ममां सुंपी दीक्षा म्रदण करी. 
अने तप जप वमे करेलां ऽष्कर्म कय करी आयुना अते मरण पामी देवलोकमां देवतापणे चत्पन्न 
धया. अरस संलारनो संबेध अतार ॐ, एयीज व्याख्याननी न्‌मिकाना शछोकयु प्रथम पव्‌ करे ठ 
के गतसारेतर संसारे-तार-माल' रदित आ संसार ठे. इमं जाणी धर्मनोज सबेधः करवां श्रेष्ठ ठे. 
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नः बीजा ववमां कै-> के-एुखत्रातिः -शरीरिणामू-संसारनी शेद्र मनुष्योने सुख 3 

( शारीरिक वख होय ॐ) ` एव एक त्राति-नरमनाजं ठ. वास्तविक रते जोशशं तो संसारना 
@ःवज्नर जीवनम कक्तं मधुबिडना जेरनुंज' सुखं मानी तेवा जेतुं 3. ` एटंते के मधुविंड्गरानी 

| एककयारेतेभाप्र॑मणशेठे- 
{|| . ९क मष्य कोह बखते बननी सीकता जोवा-किंवा ` अगत्यंनां प्रसंगने अनुतर वेनमां गेल 
||| इतो भरने बनमां पोतान्‌ सुरोद प्री पामती दरम्यान एक जंगी गामो हाथी दोमतो तेन तरफ 
| अवतो जशायोफे ते जीव घंटे नाही पोतानो वचाव खोततवा लाग्यो, -थोभे ञेटे जतां एक. 
| गेन्नीर वमव माम जोवामां भाववाधी ते तेन कंवर न्मी एक जवरी वमंव।इने अवतंनी लटक] 
। | रंद्यो, तटकवानुं कारश ए दतुं के-ते वमनी' वमवाड्‌ नीचे -एक जंगी येरावादार कृवो इतो जेधी ` 
{|| ते बसवाड नजीक थ) अवी शफे तेम न शतु. तेमज हाधी कदाच फामना थसंने उपामी ते 
|| तः वशं भा कूवाभां तमत मूक्ीने मारो जान ` बचाची शक्रीरा, एव। इरावाधी ते लटक) रद्यो दतो 
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हाथी ¶ण दोट देतो वम देग्वः रावी पडोच्यो अने वमने धम सदित उपामी नाखवा शंडनी 
सबलताधी .धमने इचदचावा वाग्यो.. परंतु धम घण मजबूत डोवा तमां तेने तुरत सफलता 
मली डाके तेम धयु नदी; तथापि ए धथुं के, ते घम्ने धंवोलवाधी आ्राखुं फार कंपी चग्यु, तथा 
जे वमवा्ये ते जयन्नीत मानव वल्ली रद्यो इतो ते शाखा पश कंपवा लागी. आम घवाथीते 
1 शाखानः मलम रहेघ्ो जगी मघपुमो उतो तेन मखी ठम, अने ते मनुष्यना दारीरने पातानो 
|| वरान्नव करनार मानी चटका रवा लागी. आधी कंक कष्टमां तो मणा रद नही. शारीर सूज) गयु 
|| वेदनानो पार रद्यो नद. क्यांक क्यांक तो लोदीन तसेरो पण फूट) नीकलो , अने बलतरा बलवा 
{ 
4 
0 
# 
9 
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लागी, ते ज्तां ते माखीचने ते मास इके तेवा दा वृटा कराय तेम न इतुं. शुं तेने एटलीज 


पीसाधी परती जायतेम दत ? ना! जे शाखाने ते वलमी रो दतो तेने धोलो अने करालो एम 
बे छंदर कापी रहा इता, जेधी त्यां वधर वखत टकी शकवानो संव रो नदी. नीचे पम्तुं 
मूकवानी आदाने अमल्तमां सेवा धार्य तो ते नीचेना गहेरा कूवामां चार नयकर मोदा साप श्रने 
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(एंक)वे अजगरःइता ते नीचे पमे तो खाराकं मले: एव] ला्षसाथी म्ह फामी-जीजना तपकारा करी 
रडेला जोवामां आव्या. आधी ` दवे ऊगरवानो एके आसो श्यो नदीं. मरणनो वायदो पसो करव्रान 
पञ्च नजीक नजीक अवती. जणा$. उतां पणं आ वधा उः्खं रमेः चयना व्रिसारा रूप ए आरन- 
द्मां ते वधु विस्र) जतुं जणायु.. ते एके, ते मधपुमाने-कोक मालनो गोदो वागवाश्री माखीच॑नुं 
करेन पमः उदार जवाना सीधे पुमामानुं मिष्ट मध टपक्रवा लाग्धुं अने ते मधन खपु ने जयथ 


वींटापरसा- मानवना -म्दोमां आवी पमवा-तसाग्यु.- आ मधिंना मल्लाय) वधं उख व्रिप्तारे.नाखी 


तेम्राज :तद्लीन. बन) गयो. पण मरणे पोतानो केदो करवा तेन -चोमेर -गव्रणए। नाखं। इत। तेनु 
तेने. जस जान रद्य नदा. एटल्ुज नदी वणः तेवा समयमां एक. वि्याधुरनुं विमान त्यां धः पस्ार्‌ 
धतु हतुं तेमां बेठेली व्रियाधराए आ बापरू उखि यारानी वीत्तक. वात ध्यानमां तङ १तिःप्रत्ये 
कष्य प्राणनाथ ! शा मरणने, वायदों प्ररोः करान अणी कपर परडोचेला-डःखपस्त्‌ जनतन, भ~ 
प्रणः बचायी; खये अने वमान द्वाराः तेने तेना घेर पडोचतो करीर. -वियाधरे क्य -* ए मदा्मखं 


(~ 1 | 


अॐपेऽपन्डे ऊअचर्-प 
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0 ||.मकशंप्र लोप मधविंडना सुख अगामींधी द्र थ पोतानो बचाव कैरवा चादशेज नदीं मटे वधां 
| | श्रम दकया मटे करवो जोय ? › विद्याधर) स्रीजातीना नियम प्रमाणे इगपूर्वक बोह्ती के-* आः 
|-टर्ला:अखाधी सुक्त .धवामां मधुर्विंनी लालचने कोऽ ब्दा्ती गणे के ? पुरुपोतां मन दमेशं 
कगेर निगेर होय ठे. ' इत्यादि सानिली वरियाधरे पोत्तानुं विमान ते मधुविंडना लोल॒पीन. लमीप 
| रखं। कें शह कर्थः के-' दे नाऽ ! दवे उश्वमां कशी मणा रदी नथी. ` मरणन। म्डोमां कोसियो 
| | शवानीज .तेयारीमां दं अने हवे जीवने मूक्पे मागं नरी मदे तुं रा विमानमा आवो जाके जेष 
|| ठै आ बधां छःखोध) ब्रूटकासे पामीदा अने ज्यां तारी मरजी दशे त्या, तने प्रदोचामःीरा.दाल 
|. वरत तुआवी जोवनमे-सफलता मेलववा तत्पर घ्रा | 
अवि). वाशी सान्नत्ती त अतुरता साथे करेवा लाग्यो“ जाई ! ममे कायो तो तमाये 
मोरो भनार; पश जरा मदेरबानी करी. फक्त एक मधनुं टो मारी जीन ऊपर पमे तेटलो 
समय मने भदीं थोलवा ये, मने ए मधं तधा उःखोनो.. त्रिते करावी. ` रहे ठ, भदा । 
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डःखनचुं तो सातप वादल ऊरूमी रद्य ॐ, पण मघ्बिंड अत्यंत मिष्ट होवाधी- मने-ए इःखन 


द्रकार कमती रदे ठ, मटे एक टीपुं पमवा यो › आम एक टींपुं पस्युं के बीजा दींपानी ला- 
तंच वधी अने बीजं पर्यु के जीजानी आरा वधाडइ. ज्यरि टींपानी ला्तचयी सुक्त धतो जोवा- 
मान अत्यो व्यारे तेनं स्वरूप पोतान खीने समजावं। विधाधर विमान सहित पोत्ताना पथे 
परवर्यो. ला मधुनी लालचमां लटकरता रद्या. ठदरोए हाखा काप नखी केतेगदेराक््‌ 
वामां परयो. भने पमतांनी स्ेज अंदर टाप रदेला जीवोए ग्रास कर लीो. ननो भंत 
आव्यो- अने ते साधे आ मधुविंड़नी चातनो पण श्र॑त अाग्यो. तथापि माथ) सारं प्रदर. कर- 


| त्रानो.ए.ञॐे के-्नव-संसाररूपी अटवीमां प्राणीखूपी. जीवात्मा विहार करतो रदे ठ; परंतु तनी 


पार्लः कालङूपी दाय प्रण लेत्रा दोट दे रहेतं दावायी जोववा माटे फाफां मारतो फरे मि 
अने आयुरूषी. व्जाइए वक्ष रद. जीवनने, बचावा यत्न ` आदरे ठ; प नथी जाणतो के वना 
धयमरूपीः शंरीरने कालरूपी ` दाध्री मलमांधी क्ेलेमवा मच) रेल के,- तेमज भेघारियुं अने 


व 
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भञुवाल्लीयै पलवाभिया रूपो बे-काला भने धोला -कैदर आयु वमषाइने कपी. रद्या ठ भने-मोष्‌ 
रूपी कौमा कूवामां पसी बचवा इनाय प्राणिने क्रोध मान माया तथा सोन रूप चार जयकर 
सापो तथा राग अने दष ए रूपी बे अजगरो तेने पोता जङ्‌ करवा म्ह फाम) जीन. लपक्छावी 
र्या ठ, कयां वैर सगाग्ालां रूपी . -मधमाखीचं चोमेर. चटका मारी संताप्या करे ठे उती पण 
फक्त सांसारिक सुख रूपी मधन प्रानी -लालचमां फसायलो प्राणी गुरू रूपी ` विद्याधर जिन 
वारी रूपी विद्याधरीना बोधी -धर्म रूपी विमान के जे घारेले स्पते ( स्वर्गापव्ेमां ) पदोचाः 
मवा शक्तिमन ठे तेनु दारण तेवा भय्रह करे ठे; तथापि तेमने वायदो वतावी ःखवेित मध 
विंङ्मां लीन रेल >. जेथी गुरू घर्मविमाननी तेने ` नोक्ता न गणतां पोताना -अन्य- स्तुत्य 
कामां प्रवतत ठ. भी भर॑ते आयु रूपी व॑मवाड्‌ प्‌ मास वर्ष वमे पूर्ण कपाङ्ू जतां ते अननागीलं 
प्राणी मोहकूवामां प्रमो कष्रायोनो कोलियो चने ठे अने वन्नमणाने वक्ष थयेलो जीव नव॑जः 
तमां लीन णू जापर 
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ठता पाणीधी नरेला सरोवर सरखो ज्जमरूप देखाव नजरे पमतां ते मेसववानं अद्ाए दोमी 


वस्ती लोको जारो चे के अमे सुख) छिये; पण वास्तविकपणे जोतां सांलारिक सुख | 
वाना नीर ( भरगजल तृष्णा ) जेवुंज उ. एटते फे तापना समयमा जेम इरिणो तरर साणवा- 
पी पाणएीनो पत्तो मेललववा खारा रणमां आम तेम नजर फेरवे ठे; पण त्यां पाशी डतु नयी 
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दामं) जट्करे ठे; पश आखर खर) रीते पाणी न दोवाध्रो ते भाघ ने आं -जणत्तां ताप, तरश 
ने थाथी देरान धह भरणने ताने थाय 3. एज रीते संसारी जीगो पण सुख मे्लवरवान भाः 
दातुष्णाने श्रवत्तेवी श्राम तेम दोमादोमं करे ठे; परंतु भाखर धारेली धारणा च्रमरूप नीवमतां 
निराक्ा वदे डःखपात्र बनी-दाय वेय करतां मरणने स्वाधीन घायठ. कदाच. सदेज सुख 
मय्थुं तेमां मखेताथी अज्ञान नालक्रनी पठे अगूजे घवतां स्तनपाननुं सुख मान्‌) तेतो ते परिणामे 
वृणा ॐ. नूख तो साचा स्तनपानयीज जाग) डाके. ` कार -भेगूे चूस्ये नूख जागे नदी. -भेगूटो 
चसवाथी फक्त पोत्तानीज साल पोत्ताना 'स्दामां आवतां ते पदाधेनेः भरमूखामांथा मलेल मान्‌) 
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आनद माने >, परु सत्य. बेदी तपरसितौं ते तदनं ष्टेग नरीज समज-3. अधवा तो जम 
कतकं खकायला दामकाने करमतां त द्‌।मकान करो. पोतानीज वाढोाना पेटालमां जोकातां 
तेमाथी लोदी नीके तेने' ते -हामकामांघी मलता लोदीना ` स्वादने मान आनद बने ठे, तेम 
पोतानांज केयो-गेकरां के जे पोतानाज लोड विकारनां गुनां > तेने पाटा पटौ वगेरेनी संना- 
स्थी संचववामों कालजी रावी पोतानी ङरालता माने >; परंतु . सत्य रीते जोतां ए सघत 
पतान लोदी चूलनारां ॐ; गतां ते तोडी चूलनारने पोतालां जीचनप्राण माने ठे एज मदा 
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प्छ नशर असारे, मणाच्मये ऋन्नमपमलस्साग्त्थिं 
सारं एतन्म (मत्तं, जं कीर सोहणो धम्मो 
_ , परम प्रावक दीनदयाल प्रणतप्रतिपाल त्रिद्युवन्ूपाल श्री देवा चिदेव जिनराज मडारांज कथ) 
गचत ठ क-डे श्रात्ताजना ! भा मायामयं संसार अक्षार ठ; गतां अआ संस्ारनी अदर दशं दत 
समुष्य जन्म भाश्च थो श्व्यैत सुर्के उ. . 
॥ चुच्लग पास्ग धन्ने.जुए रयणे य सुमिण चक्षय ॥ च॑भ्म जुगे परमाण दसदिषटंता मणे ॥ 
चूला १; पालानं $, धान्यं ३, जुमारवुं ४, रत्ननुं ए स्वप्रचुं &, चक्रल ७, कर्मं ४ 
धुंसखरानं ८, अने परमाणुन १० अ दङ दात्त नीचे घुजब 


[~| ४ ह ॥ 
गऽ -ऽ दऽ -5देऽध-कचे श्वेत कज्ज अदग्ध ऊच्च पे पजक 
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प्रधम चूललाना दछान्ततुं स्पष्टाकस्य आ प्रमाणे ठेः-एक चक्रवता राजा अ्रसुक बहम 
चपर खुशी भने बोढ्या, ^“ दे बाह्य, तारी. इला होयते माग, हुं भरापवान तेयार उ `“ परतु 
व्राह्मण पोतन. लीने वशवर्ती एलो डोवा) बोध्यो के हं घेर जने पठी विचार करीने मागीरा, 
राजाए कष्य नक्ते जां घेर॒ विचार करने मागजी, आ प्रमाणे चक्रवर्तीनी सम्मति मल्तवाधी 
वरद्यण धेर आन्यो, दवे सती पुरुष बेचन एकान्तमां बेली विचार करवा लाग्या जे शुं मागं १ गाम 
गरासि मागवाघी अपणे उलटो व्याधि वधरो. भ्रापण ब्राह्यएने तो दक्षिणा सदित मजननी 
प्राप्ति पराय तो तमाम मतेषु गाय. मटि खीए क्यु, ‹ जा, वारा वीर जोजन आपणएने मते 
एं जशन मगा. सीनी शिकाचुसार बाह्मण चक्रवती पाले आवी चो रद्यो त्यारे चक्रवर्तीए 
कटय, ˆ मागः साग; ममेते आपु. ` त्यारे ब्राह्मण विकस्वर सुखे चोध्यो जे“ दे महाराज! 


भ्रापना राज्यमनरमां वात्त दीठ अमने दरेक धर धरथी नजन तथा दङ्किसा तरीके एक सोना 


मदार मते एवं हं मागु ठे. ` 


करज थ < - तेद 25-2<5 €5-&० 25 <| 
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सुभाषितं 
५ 
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. आ-वात्त सान्ती चक्रवर्ती आश्वर्यमां मग्न थर विचार करे ठे के नते पुष्करावत्त मेधनो 
वरलाद्‌ वरसे तोपण पर्वत उपर तो पाणी तनी उपरनी जग्याना प्रमाणमांज री शके | 
जेव! जेना ाग्य तेवुँज तेने मते ठे. श्राम कएवार चकित बनी विचार करी बाद्यणने प्रथम 
पोताने धेर भोजन करावी ब सुवशंमद्योर आपी विदाय कयो. दवे चक्रवर्तीना उरु क्रोम गममां 
चूला दीठ नोजन लने ब्राह्मण फरीने चक्रवर्नि घेर अवि खरो ? कदाच देवना प्रनावथी वारा 
पूरा कर| फरी चक्रवर्तीनि. धेर अवे तोपण मनुष्य जन्म फ़री मलवो उलन >े 

हवे बीजा पादक दृश्ान्तनुं चषरेचन करे ठेः-चंदगुक्च राजानो जंमार दधारवा सार चाशाक्ये 
एक देवनो आराधना कर, त्यारे देवे प्रसन्न ध तेने (देन्य पाशां अप्या. आ पाहा वमे जे को$ 
बाजी रमे तेने कोई जीती इाके नदि 

अम दोवाधी तेरे एक पुरुष के जे यूत कीममां कुशल इतो तेने सुवर्णन गिनीनो एक 
याल नरी अषौ त्राते दिव्य पा आपी. दादेश्मां मोकल्यो. दवे ते पुरूष्र मोटा रस्ता उपर 
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वे्ती बोतेठेजेदे लोकी, जे भने जीतेतेने ह आ सोना मदोरथी जरेलो धल आपु, अनेजो 
हं जीतै तो फक्त एक सोना मदोर तेठ. भाम जाणी घणा लोको तेन साये रमे उ, परतु कोऽ. 
नाथी त पुरूष दारवो छर्तन्न ठ. तेमज मनुष्यावतारं पण इर्घन्न समजवो 

द्बे जीजा धन्यनः दान्त सपर्छाकरणः-उनियामां तमाम प्रकारनां घान्यो एकग कर 
तेमां एक पाली सरसव नांखी कोई एक. सो वर्षनी धरम्ये मोशीने ते घान्यनो रादि जुदो करवा 
दकम करवामां अवि तोते मोदी ते रेक धान्य अलग अलग धुं बहु अतन ठे, तेम मनुष्य- 
ं भवतार पण ऽर्वन बे 

चों यूत द्ंतः-एक राजाने एकसोभ्राठ स्तनवती एक सना ठे, प्रत्येक स्तनी 
अदर एक्रसो आठ दासो 2, एक दिवस एक पुत्रने रज्यना लोन धया जे मरे राजानी मादी 
छपर वेत्तु, भा वात मंत्नीए जायी. हवे राजा तमाम. पुत्र प्रपो्ने एकः कर कद्यं के जाइ ! 
जेनी राज्य तेवानी इछा दोय ते मारी सपि जगार रभे. मने जीतेते राजा धाय. परैतु तेनी 
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रीति आ प्रमालेः-एक सोने अठ दाव ज्यारे तमाम एक साधे अवे व्यारे एक इस जते, वती 
जो तमां वत्वे राजानो दाव पे तो तमाम व्यथे धाय, एवी रीते एकसो शराठ हंसः जीति त्यारे 
एक स्तन्न माय. तेवीज रीते एकसो आठ स्तन्न जीतवा जेम छलेन ञे तेम मनुष्यनो जन्म 
पण छलेन ठे. 

पंचसु रत्न द्ंतः-कोइएक रोठनी पासि परंपरा उतरी अवेल्ो तेमज पोते पण॒ च- 
पाजेन करेल, अनेक रत्नानो समद्‌ दतो; कांड षण ददाम ते एके रत्न बहार काठतो नाता 
एकं समये ते देशान्तर वेपारने मे गयो, दवे पुत्रोए विचार्य जे पिता लाज रत्नां बहार का- 
ठत्ता नयी, घरमां क्रोम सोना मरोर ठतां अषशी ध्वजा नीजा कोदीध्वजर्न। माफक केम न 
चमे ? एमं विचार देरावरथी अवेलां रत्नो चेपारीने इथे बेची नांख्यां अने कोटीध्वज, बन्या 
डोऽ देशान्तरथी आवयो, अने रत्नो वेच्यानी वात्त जाणी, तथा पुत्ोने ते रत्नो पाग वालव हुकम 
कर्यो, परंतु द्रे ते.रत्नो पाग मलवा छलेन ठे तेसं मनुष्य जन्म पण लेन ज 
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णुं स्वपरयं ट्टात्ः-कोड्‌ एक दिवसे, मूलदेव तथा एक निक उज्जयिनी नगरीन) बहार एक 
कोटमीमां सूतो ठे, तवामां बे जणने एक सरसं चेद पाननु स्वप्न आव्यं. मृदेव ऊंटयो, नव- 
कार 'मन्नने गणी, देवदशंन करी तथा फल कूल हाणमां वक नि(नितत्तियाने घेर मयो. विनय पूवक 
गोता स्वप्ने निवेदन कर्य, अष्टंगना जार पमिते प्रथम पोतानी पुत्री साधे विवाईइ करवानुं 
लदवनी पासे नून करावी कल्यं जे दे मूलदेव ! तने आजी सातमे. दिवसे राज्यनी प्रचि 
धशे, तेजं प्रमाणे थयुं 


हवे भिक्कुक बालक पण चटयो, तों तेणे पण गुरु पाते जकर कदय, “गुरुजी मेने भाज रात्तको 


अचर्य ०रन्यण्िर्ज््स्द०स 


युक्त चङकार राट) भिलेगी. ” एज प्रमाणे धयु. कालान्तरे दवे भा ननि्चुक बालकने मातम पमयुं 
जे मारं तथा मृलदेवनु- स्वप्न एक सरयु इठ, परत मं विधिपवंक स्वप्ननी क्रिया कर नहि, में 
जो ते प्रमाणे कर्यं होत.तो हं पण राजा घात, इते हं फरीने तेज प्रमाशले एवाज स्छप्नने माटे 


सारय चस्का पान किया,” गुरुजी - अघ्पक्ष होवाथी बोध्या “ बालक ! आज तरेको धी गु्सें 


= अऽ छन्द अरेज्ष्े व -& 


सुभाषित ‰ पूर्वोक्त कूटीमां जश्ने शयन कर, श्रामं विचारी चंड पानना स्वप्न मटि गयो; परंतु हवे ते स्वप्न 
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जेम इर्व॑न ठ तेम मनुष्यनो जन्मः पण इर्व॑न जे 

सत्तसुं राधावेधनुं दृष्टांतः--एक स्तजनन। उपर आठ चक्र निरंतर फरतां रहे ठ, तेमाना चार 
चक्रः लटा फरे उ, थने चार सुलटा फरे ठ. तमाम चक्रने आठ आढ आरा >, तेनी उपर एक 
पतली उ ते परण चक्रनी माफक फरती रहे ठे. हवे ते परूतलीनी मानवी आंखने, नीचे नरी रखे 


तेलनी कंमीमां पमता प्रति्विंव तरफ हद्धि करीने, जे को पुरुष चाण वमे विधे तेशे राधवेध 


स्यो गणाय; परंतु ते जेम इतन ठे तेम मनुष्य देड्‌ पण पामवो इर्लन ॐ 

भारं कुमे दशंतः-असुक् विस्त।णे तलावनी यंदर एक काचवानुं कृटंब भानंद सित 
निवासः करे ॐ. ते तल्लावनी अंदर लील "प्ल एटली बधी बैधाश ॐ के जरापण जलनं ददान 
तं उर्व. ॐ; परंतु `एकं दीवते कर्मं योगे वायुना जोरथी) सेवालने खसबं ॐ के तेज वखते.का- 
चाने त्याज मोक वदार काडवी ठे, तेवा समयमां काचबाने पर्णिंमाना चंदना दरशन घां, का- 
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चमे. विचार्युः जे हं एकंलो अपूवं आनंद- जोगव तेना करती. मारा ` कुरटुबनी साधे अनद्‌ चें तो 
ठीक, भा विचार] कलप पाशीमां गयो, अने कुटव परिवारने लइने पागे आब्यो तेटलामां ता 
ज्यां सेवाल् खस गक हती ते जिद बुराई गयु, कूम फरी फरीने थाक्यो, परंतु इवे जेम.ते. गइ 
पाम उलन >, तेम मनुष्य जन्म उलन ठ 

नवमं युग समीला द्टातः- कोड एक व्रिद्याधर बे लाख योजन प्रमाण लवण सुनी अंदर 
युगने ( ोसराने ) पूर्वं किनारि नांखे तश्रा समीलला एटलते पौसरामां नांखवनी . खीललोने पश्चिम 
किनारे. नखे, इवे ते बे एकग थ.खील घोसराना उदपा स्वयमेव आवय र्व. उ तेम.म- 
चुष्य जच उलन समजवो 

परमाणु टर्थं्त-कोर एक देव एक स्तंननो चरोः कर तेने. वासिनी नलीमा जर), मेरु ष 
पर चम्धी दरो. दिशामा-कंकी दे, दवे ते. परमाणलंने एकत्र करी फरी स्तन्न वनवो माणसथी 


उर्लन-ॐ तेम . मनुष्यनो .अत्रतार लन .जाणवी 
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कैटलाएक न क्विक. परिणाम जीवो दडा दृते इर्वन्न केवत मनुष्य जन्मने समजे ठे, परंतु 
तन। साथे एटल्लं पण विशेष जा णु कं मनुष्य जन्मन.पूवमां पर षटवे दीन्डद्यि आन्य थबु, 
एम चतुरी नद्य यावत पचेन्डिव यबु ते पण वडा द्टन्ते इर्वन्न तेज प्रमाणे मनुष्य जन्म पास्या 
पंठं। पण आर्यदशाद्िकर्न] जोगवार मलवी ते पण प्रवाक्त ददा दृष्टान्ते करीने इवेन जाणवी 

कदाच मनुष्य. जन्म प्राप्त धायः परंतु आर्य-पव्रिच केच तथा श्री निनवरतावित घप्र प्रामवो 
अल्यते सुरकेल उ. ठतां पूवं पुएयना संयोगवमे ए वधा संयोगो प्राक्त यया, तो ज।व प्रमाद बभ 
यमच सवन करतो नर्थ।. तेतो पुघ्रनाके सीना स्नहमा अभथ्रवा धन, धान्य, परिवार, मित्त 
नं र] धमनो अनादर करे ऊ जेयी नव इरी जाय ठ. परण जी।वने 


जाणएवार्न।. जरूर केके संसारनो संबंध नन।वट] ठ, अने एनो ख्यात यवा महश्वरदत्तन) कथा 
भ्यानमालेवाजवीडठेते ए फे 


विजयप्रर नगरन अदर मह्‌ वरव्‌त नामन न्यापार्‌ी. रेतो इतो..तेने. पुत्र न .हतो.जेभ्री 
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करदो | पुत्र वगर नंखीदियान्ं धर शूर गणशो ! पुत्र विना सद्गति धो नदीं अने कं 
पण ठे के- 
1 वम पुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वगो नैव चनेवच 
तस्मात्‌ पुत्रमुखं दृषा पश्चात्‌ धर्म समाचरेत्‌ ॥ १॥ 
शपुन्नियान गति धती नथी, तेमज -श्वगे मलवातुं शोवुंज नध, ते मटि पुत्रयुं म्द 
जोवामां आवे त्यारवाद धर्म करवा वयम घब. वगेरे वगेरे . चिंतवी अनेक देव इेवियोन 
|| बाधा मानता ओषध प्रयोग भादि उपयोगमां लीधा. एषी दैवयोगे खीने गर रद्य अने गर्चैकष्ड 
ए धये पुप्ररत्ननी भरासषी घड. श्राम दोवाघी अपार आनद थयो. श्रवगति यवानी चिता दर 
गर. पुत्र मदसेनन। तालन पाल्षन प्रीरन पोषण वमे पुत्रनी मावजत्त थवा क्ञामी भरने शुक्लपकनी 
चंहंकला समान दिनप्रतिदिन वर्धमान दङ्गाने पामी पुत्र मोटो धत्तो चाल्यो, विधान्यासनो 









ते चितामां निम्र धर चितववा वाग्यो-' मारा सरण पठे मने पापी कोण भाषरो ! श्रा कोश 
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| थयो अने तेनीः वहू मरीने धरना ` ्ागलज कूतरी भरः ते .कूतरः दमं वारणा भगत रद्‌ 
| धरनी चोकं) कयो कस्त). हत 


| तववा सण्वो-“ मारी खी मासा उपर पुष्कलं प्यार राखे ठ पतित्रतानो गठ बतावे >े.अने कु 


क 11. । 393 


समय धतां तेने न्शावी ह॑क्षियार कयो जेथी पिता, पुत्रना ऋणथी सुक्त धयो भने ज्यारे याव- 
नवयनी प्राप्ति थ व्थारेः तेने सकु लिन कन्या साथ वरावी सांसारिक सुखं विलासमां मम कर्यो 

कटक वखत्तः चीत्यानादःमदेश्वरदत्त . खं्चितो -मरणने .रारण धयो; ` अने मोहमाया दुव् 
रदी प्रमादवंराथी घर्मनी -सेवना न करी जेधी" आखर आत्तध्यान-दाय बोय करी मरवाने लीषे 
मरती वेलाए पुत्रनु सुख. जो्गोयी सद्गति याय “तेने बदलेः अक्लङ्गति णड एटते के मरीने पामे 


एक वखते 'ते -महसेने षोतानी खीने अन्य पुरुष साधे. अनाच्चार खेल्लती .दीठी त्ेी ते चि- || 


करसमां मायु रडहे3, डा 1 खी कोऽनी डोतीज नयी. शाखमां कद्यं ठ क~ 
एकन बतिया करे, वितत चित्ते ओर; रग जोरतदे शरोर, एक (चित्त त्रिं ओर 








सादभरियां अरू गोर, मती पतीजो कोय; जव जाके आत्मे -तव तिनदी 
इत्यादि विचारी ते बेछना मोगविलाक्त वखते दावने ध्यानमां राखी ते व्य 
गर मारी ससेन सुख मानवा लाग्यो. जार पुरुष पोताना कुृत्यने निता पोताना.दोषने 
ध्याना लङ प्रायश्चित आलोवतो मरण पामी ते ख।ना चदरन अंदर ुत्रषणे चत्पन्न थयो धः 
काल प्ररो थतां जन्मी माता विताने आनद सूप नीवमयो. दशुवश आदि विवि साचव) सत्स 
= साथ सगां संबंधीने संतोषी मदेन अहोलाग्य मानवा लाग्यो, 
जोके पोतानी त्री पोते कुकर्म॑जोयुं इतं उतां ते बा्रतनी जरा पवा पोतानं स्रीने फे 
कन पश हष्याजावना बतावी नदी, केमके- - | 
न्यनारां मनस्तापं गृडे उ्वरितानि च ॥ मानापमानौ 
स्य संध) धये चुकसान १, मनमां रहेली किक 


की होय. । ३। 
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गद्य च मतिमन प्रकाशयेत्‌ ॥ ? ॥ 
? © षरदु नगरं चरित्र ३, मेतं मान 
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नारी किनकी ना ह, कोटिक करो चपाय; तदपि अपनी ससुकिङ्क, रदत सुरंग लमाय,. \९। | 
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| वेत अपमान ५, - अने जनो नद & भा उ.ब्रानतो सदा गु्रज राखव। योग्य >. कारण के 
जिर करवार्थ. लोकस ने धैरमां दानि वाना स्नव रदे णे . 

आम यवाधी मइतेननी खी सनमां समजी गक के- मारं कुकर्म नजरोनजर जोया 
उतां जारनो ना करयो; पण मने कशुं कहं नदीं, तेमज ए वात्‌ कयाय जादेर पण न करी जेधी 
मारे अनाचार निवार दोदरी पत्तिनी सेवा करव एज हितकर उ. › एमे विचारर। सदाचार 
तामे रदीं ते पतिसेवा करवा सावधान रहेवा लामी. ` 

“ ` महसेननो पुत्र जेम जेम मोटो थतो चाल्यो तेम तेम पोते घणा प्यार्धं। रमाम्तो मदनं 
मानतो दतोः पण ते जाएतो.न हतो के जेने मैं रोषवश धक बेजान कर्योठे ते दान्रुज भ्र 


पुत्रपणे वेदा थयो ठ अर्यात्‌ शत तेः मित्र थ प्रकटेल > अने राखेलो ते पुत्र थ महासेननी 


खीने पणं आनद आपी रदे ऊ एटते बह्ने मातां पदं आपी जार पुरूषनो जीव भस्त नने गे 
एकः समय पोताना बापनुं श्रा अरावा .श्राद्धने दिवसे वितानी सद्गति धवा मदि पिम 
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पवा विचारी मदसेन पोताना बापनो जीव पमो यो चे तेनेन खरीदी लाव्यो अने तेनोज 
वध कर वित्तानि पिम आप्यो. अदा ! वित्तानान पिमना मासर्थं। विताने तृप्त कर्यो ! पिताना 
नामथी श्राद्ध पिस भाप वित्तानी सद्गति करी (1) पु्नना हाथी पिताना जीवन) मुक्ति थ ! ! ! 

ए प्रस्तावे समय एक सानी-त्रणज्ञानवान्‌ स॒निमहात्मा विद्र करता जता इता, तेमरे 
धामधूमने ध्यानमां लर क्ञानोपयोगवमे जोयुं तो थनं जाशी मदसेनने प्रतिबोधवा मटि तेन 
समीप जइ मस्तक धूणी ज्ञान गुरू करेवा लाग्या- 





| ^्णाति स्वपितुर्मासं ा्चजुकगसंगतम्‌ ॥ विधते च (पश्र मदामोडविजेनितम्‌ ॥ १ ॥ 
¢ पोताना विताय मांस खवाय ॐ, पोताना रादचुने खोलामां लइ पितुमांसथी पोषा कराय ठे, 
1 लालप्राल कराय ठे अने म्यी कदे>े केह चापनुं श्रा करी पिम भाष छ ते तेने मतां 
{|| सद्गति रशे. अहा ! जीवनं अजाणपणुं तो जवो ! खरेज मोहनी वात मदान्‌ विषम ठे! 1 
॥ आं सनली भश्वयं अने खेद साथ साधु महाराजने पे लागी कदेली वार्तानो खुलासो 
| 
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पवा लाग्यो. एटले महारमाए अथेति संव कदी वाकेफः करी तेनो ज्रम द्र थवा ठयम थावयो. ( 
भने निभ्ौक धवा मदासेने (तेनी प्रतीति मारे) पुनः प्रश्न कर्यो-^के मारी मा कृतर शर्ठेते { 
जीवती उ माटे तेना कंड दर्शानीक परावो आआापवा कृपा करो. ` गुरुए कटय -" आ वात साजल- || 
तांज तारी मात्ता-कूतरीने जातिस्मरण कषान णयुं ॐ जेधी तारा धरमां दाटेतं षन एनी जाणमां ||| 
दोवा्थ ते खोदी बतावरो; मादे तेनी पाठल पराडल जा ! आटली वात धरतांज कूतर अगाम) ||} 
ख घने धरमां जई द्टेदुं घन खोद बतान्युं, एथी मडासेनने गुरुकधित वचनन प्रशं प्रतीत || 
य. श्राद्‌ तरफ कंटोतो बताव्यो. जेनधर्म भ्रेगिकरार कर्यो. सखीए पण जिनप्ररूपित अदिंस्ा एन ||\ 
परम धभ ठे ए तत्वने कवल कर्य, अने ते पञी अनेक दान पुन्यना प्रकार उपयोगमां व सुकृत्य 


4 
(+ 
4 
करचावरे जीवनगाली आयुना अति बे स्वभ गयां. आ प्रनाणे संसारनी समगाष्नो संबध > एथी ; 
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सार रदित होंवाथी असार 3, अने तेमांना वरेकं पदार्थो पलमां फातेला एूलेला तथा परलमां 


करमाई धुवं साये मलेल। नजरे पमे ठ, मान्न वायरानो ऊपर लागव्रायी दावो राज धर -जाय 1 | 1 १९९। 
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तेवी यते मानवन्नव कणमां यः थनारो जणाय ठ. अथवा तो हारदनी वादलघटां रूप गये 
उतां कणमां षवन योगी विखराक जह तेनु नाम निस्तान पण जणातुं नथी तेवो कणनंगुर 
मानव देड ते. अथवा काचनी रीरा जेवो जराक ठबलातां पटी जाय तेवो नावं मानवदेद्‌ 
ठे. ए ध्यानमां लङ्क भसा संसारमां कणन्नंगुर देहवमे सार रूप जेनधमने शुष्ण आदरो पाली 
दया धर्मने दिलमां टंकी मानवजन्मने सफल करवो श्रने जे जिनधर्मवमे न॒ूतस्तमयमां अनेक 
जीवो तर्या->, वर्षमान समयमां त्तरी रद्या ठे भने जविष्यमां अनेक जीवो तरर तेज धर्मन 
कारण तेवा सतत यम श्रादरी कल्याण मंगल्तीक माला वरव] एज श्रेयस्कर ठ ! 

ठ्याख्यान सातम, 

- -( आयां छंद. ) 

संसारे मावुष्य॑ सार. हि. मानुष्ये -चं कौल्लीन्यम्‌ ॥ 
कोल्लीन्येः धर्मत्वं धरमत्वेवा पि सदयत्वम्‌ ॥ १ ॥ 
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दति दोदितो मानवन्नव प्राक्त थयो दज संसारवुं सारपंणुं 3. केमके जन्मस्यल चोरा लाख 
ॐ; परण तेनी अंदर मनुष्य जन्म जेवो व प्रासने पात्र नीजो ठेज नदी. श्रीठत्तराध्ययनजीमां 
कंथेल.> के-त्रण व्यापारि वाशिया गणे समी बाघी तान्न मेलववा परदेश गया हता, ते चैकी 
एक जे सुंमोने कायम. राख तेनी वभलपाथलवमे विङेष लान मेलभ्यो. बीजे वान न मेल. 
वतां. फक सुमीनेज-जालवी. राखं। अने, नीजाए संम ` गमावी- दीष, एवीज रते मानधन 
असलनी समो छ. ते्माथी वेवनी गति प्रास कऋरे-ते मुंमी.कायम राखी लाज मेढन्यो मणाय अने 
नरक के तिर्य॑चग॒ति-पास करी -तो गाश्नी समा गुमावी-गणाय., आम हविधी लान्न मातुं मूल 
. मानवनवः ठे, तेमज . मनुष्य ' जन्ममां, पण छत्तम कुलनी अंदर जन्म अने तेमां पण श्रावक ऊुंलना 
.खत्तम चार्‌ युक्त प्रास्त थाय -तो धन्यातिघन्य मनाय ॐ : केमके श्रावक कुलमां जन्म सेवा = 


दित मि परंपसगत व्मनो सार प्रूपी गयेल > के-चार गति रूप संसारमां नरतां दश 
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५)शररिहंत नगवंत केवलकमलतावंत ` सु क्तिवधुकंत अनेक ` तुंराखर सेवित जभ्य जीवोना ` 
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न्या 4 
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महाराज जेवा पणा उत्कंठा घरावे ॐ. अर्थात्‌ जेनो पूर्वपुन्य संचय जबरदस्त शोय तेज श्रावक 
( श्रद्धा विवेक अने क्रिया युक्त शु श्रावक धूमेवत ) कुलमां जन्म पामे ठ, अरे ! श्रावककुलमां 
पुत्र षणेतो शुं षण इस पणे पेदा थायतो पण अहो जाग्य गणाय के जेमां दरदमेशां स 
दाचार सदूघम अने सक्रियाज जोवामां पालवामां आवे ठे. श्रावक कुलमां जन्मवाथी,. घत्यवा- 
दने पत्रि नथी; परंतु नद्यानक-परेयापेय-कृत्यारृत्य-्ता्ालान्न वगेरेनुं जारएपणा थुक्‌ प्रति- 
पालन करवामां भवतु होय, इया एज सुख्य धमं ठ एम समज प्राणाति पण दयान किंचित्‌ 


तकरल।फ-मननुं उनावापणुं प्रण पणे जागवा पालवामां आावतुं होय एज श्रावक्कुल पाम्यानो 
सार ठे, नही के नामनाज श्रावक गणा (जनन्नापित्त वचन प्रमाणे यथास्थित न चालतां धाम. 


| रूप धमं मान पापञ्यापारमांज जीवन गाते ते श्रावक कदेवाय. श्रावक एकवीरा गुणथी 
गंल॑कृत इवो जोशपे. ते केवा- 





पण जाग खम्नन यता दाय, एजघे के पोताना जीव समानज परना जीवने किलामना-प।मा 
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मरतो रहे ते. उ भ्रदाठ-बोजनि ठे नही, तेधौ विश्वास करवा योग्य तथां वलांखव्‌। लाय नम्य. 
अने न्नावपूर्वक च्यम करे ते. ए दा्िएयतावान-सुदाकिएय गुणवालो, पोतानो कामधंधो सुकीने 
वी जाने उपकार करतो रदे तेधी तेनु वाक्य सौ कवु रखे ततथा सतौ तेना पठ्वामे चति तेवो 
दोय ते. ए लजञाज्ु-लज्लु पुरुप नानामां नाना अक्रायेने पण. दूर वजे ठे तेथी ते सदाचार श्रा- 
चरे ॐ ने स्वीकारल वातने कोड्‌ पण (देवल मू न ते. १० वयाकु-दया ए घर्मं मूल गे.अने 
व्याने अनुकूलज सघल्ं भयुष्ठान जेन सिंतमां करेल ठे माटे तेवा गुणवालो दोय ते, १? मध्यस्थ 
भने सोम्येदटटि-खरो धरमविचारने ` सांनललनरो, गुणो साभ्रे जोमारं दोषने वृर तजनारो सरव स्थते 
रागद्धेषरहित दोय ते. १९ गुशरागी-गुणवान म।रलोचुं बहु .मान करनासे, निर्गुसोचनी चवेक्षा 
करनारो, गुणनो संग्र करनारो, शने पमे गुणने मलीन न करे ते. २३ सत्कथाख्य-उत्तम 
प॒रुषोनां चरीत्र कदेनार ` घब एटलते अशु कथन प्रसंगी क्षुषित्त घय नसी ` मन जेतु. एवा 
विवेक घब ते. १४ सुपकगुक्त-जनेनो परिवार अनुकूल शने धर्मशील दो सदाचार युक्त दोय ते. 
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१ दीवदर्ञी-परिणामे संदर काम एषते वहु घान्न ने भौमी मङेनतवाततं रीय अने केलवायेवा 
माणएसने वखाणएवा लायक होय तेवां काम करनारो होय ते. १६ विशोषक्त-अपक्पातपणे वस्तु 
छना गुणदाष जाणनारां दोय ते. १७ वृददाचुगामी-क्षनद्‌ी गुणे करी ब्रुद माणतसतनी पाग्त 
चालनारो दोय ते. १८ विनयी-जेना वभे आठ प्रकारना कर्मनो नारा कराय एवा सम्यक्‌ क्ानद- 
गुणाए करी सदत. १९ छतक्ष-करेला गुणने बराबर जाणनार होय एटते विना कारणे 1 
छपकार करनार गुरुमडाराजने पण खर्‌। बुद्धिधी परम पक्तारौ मणीने तेमनं बहु मान करनारो 
दोय ते. १० परदित्ताथेकारी-पारकानुं दित करवामां तैयार रडेनार तथा बीजाने खये घमं पमा- 
मवामां तत्पर दोय. २१ लब्धघस्य-प्राप्त थयुं ठ जाएवा लायक अनुष्ठान ते जेने एवो पुर्ष्र ते 
सुखे करीने ` सध घर्म कर्तव्य जाण डाके ठे 


अने सदा परनी पीरा ध्यानमां वेतो दोय तेज शुष श्रावक मणाय. जे परनी पीम-प्रीर 
विचारे तेज पीर-मदान्‌ पुरूष्र मणाय ठे. कद्यं ठ के- 


न्या ७ 





~ -- 


| देखो सव तनं पीर दै; एीरं विने तने नाहि; जे परपीर न जानदी, सो वेपीर कदय. ! १ 
एज श्री तीर्धकर वेवना उपदेदानो सारं ञते जाए श्रमलमां आणी प्राणी धं पणे तेमां 
ृडरदेतो था सव अने षर्व सुखसेपदा तेमज, श्रते सुक्तिकमलाने घषर सिव पदने 
भाक्ता श्राय उ! | 
+ व्याख्यानं अग्पु. 
>> ° € 
‡ ,* (माथा दद्‌.) 
महश बडा य पासह, गन्नल्ना वि चयंति माणवा ॥ 
सेणे जह वषटयह्रे एवं ऋच्खयंमि तदद्‌ ॥ १॥ 
श्र निनेश्वर सकलः §खदर परम सुखकर नमत सुरासुर नर नरवर अविकञजनदितेकरं 
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रारीरनी (थरताने साट अ प्रमाण कदी गयेस-> के-दे महानु्नावः! आ संसार असार 
छुःखतसो मार ठे स्यां कमन बहुजं मारामार उ. एवा संसारनी अंदर मयुष्य देङ्‌ पामीने जै 
ज्ञीवे धम न कयौ तेरे मानव देद पामीने नक्षाञचं जीवन गुमाग्युं केडेवाय. बाढ्याव्स्भा बलि 
खेलमां, युवान) समाना रसमा 
ते 3 तेनो फोगड फेरोज ठ. केक मानवोने रुष्पु्ट मदा स्वरूपवंत, रूपवत खी, मनर बालक 
| शरन मनसानत्ता धननो संयोग उता तेनो वियोग स्वीकार पराले यमदतोना ताने थतु पमे ठे,ते 
| पण॒ व्यभ जन्मारो गणाय 3, कोर ` जीवो गलमना गनमज मरणन उरण यर बीजी योनिरूष 
दारागडनी कोटंमीमां केदी वनी रदे ठे. केइक मास ठमात््‌ वष ब  वषज जीवीने आ कानी 
|| निया श॒ 
ए बधान जन्म नकामोज यङ पमे.ञ. ज जी 
पापकसज कीधा क्यौ दोय ते जीवो डुक भावरदवला धा 
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वे गत जन्मनी अंदर दया. न पाली दाय-ष्हेता 
य॒ 9, जे बेरे .बेवे बमा खाते 


नि बृष्टरण. हाय वोयमां वखत वीता मरणना शुखमा स्थान 


सयसी कच कर बीजे भरा नाखे उ. कंडक राम्‌ ङोकना मोग य . म्डोतने मेलवे ते. 
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न्या० 
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गकर वागे, के हदय वैध पमी जते जीवन सफरने संकेली ते ठ. भा जीव रूप चकली ऊपर 
कालरूप नाज चंचितोा ऊपट भारी, किंवा कवृतरना बच्चा छपर समन्त कामम सकरो अणवषरी 
फषपट मारी पोताना परिवारथी विखटां करी मोक मरमी नखे > भने ते वच्चानां मा बाप पंखी 
मांची चा मचावी बने तेटल्ख करे ॐ ग्तां पण निर्दय आआाभिष नक्तीलं पोताना लकने लर जक 
महारण करीं देठे, एज सुजब आपणा मानव उरीर छपर पण पते पले काल दोट दह रदेल उ 
ते कड वेलाए कोट मरम चोटनी सफलता मेलतवशो तेनी कशी खवर प्त नधी. नते पठी 
मा बाप जाई बहेन रादि सगां सणीजां स्वे रतले अने बेसुमार कन्पांत साथ गती मायां कूटी 
फटियां चरः देहने इःख अपि; तश्रापिते जीव तो गयो ते गयोज. फरी ते कोद्र प्रकारे रोनारालं 
लमणो बाली शक्रतोन नथी. माटेज हे जीव | सदैव घर्म-करणी क्या कर के जेधौ.ते 
काल पण कश्यं न करी इाके तेवो गतिनो नोक्ता णड राके, तारा मनमां एलु न जाएत्तो के मारे 
बंज नथी. कोरे पदार्थं प्राठमान्र अमरपटो लखावी लावेलज नधी ! तो पठी स्थिरता री 
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रीते रइ] राके ? एतो. जनार ठे. जेवु पीपल्लानुं पान, ` दायीनो कान, संध्यानुं वान, चपलानी 


कटाक्सान, वीजलीनुं ऊवक्रबुं वभेरे जोत जोतामां-.अधिरपणानो पंथ चतवत्रेछ, तेवुंज था 
ङारीर पण अस्थिर ठ. उतां तेवा.अस्थिर पदार्थना व्रियोगश्री सगां संनैधी कल्पांत करे ठे ते छवटां 
जनारा जीवने च्नरेक्मीं करी मोदमां म्वावे ठ. तेनो उञ्चदशा धती अटकावी नीच दशा-नीच 
गतिमां नाखवा च्यम -अदेरे ठ ए शु सगां संबघो स्नेही स्नदपणो साचत्रे ठे के हाये करी तेनी 
मागे स्थति करवानो प्रणवे उर्जननं। गरज सारे उ?! 

व्दाला जननाषपचवममग्क मरनारर्न। पार्त रोष कटु न करतां धम दान पुन्य तध 
यात्रादि सत्‌कर्म. करी ते पुन्यकृत्यवमे तेनो छश्वर . करवा खंतवंत रहेवुं. नही के तेनी पुन्यदरा 
परवार वेसे तेवो हीलचात्त करवी. वर्ती विचार करवानी जसूर उ के मरनारनी स्वरूस्वेठेत 


दानि लीधे सूबे 3.१ दारीरना भती के जोवना भेतथी स्वे ठे १! जो शारीरना भत्तथी स्वे तोते 
` शरोर तो नजर अगामी पमन होय ॐ, तेमज नामां धर बदलवा जे शोच. करवो ते म्डाप- 


| 
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1२००। 


शचं काम नथी. अने जो जीवना श्रते लीधे रों भवतु होय तो जीन अमरे. जेष ते मर. 
तोज नथी. समय अव्ये सह पोतपोतनि ठेकारो जवानुंजयठ. 
| तित्थयरा गणदार। पुरवशषणो चक्र केशवा रामा॥. 

संह रिया शठ कातेण चपअवरसत्ताण का वत्ता?! ॥ १॥ 
ज्यारे ऊपरनी गाथा भवर स्पष्टषएो बते ठ ऊे उ्तमोचन जीवो पण समय परी शतां पोत 
ताने प्राप्त घषल गति हाय करवामां व्रिलंव्र करी हडाक्या नश्च} -तेमने कालनुं मान राख्युं ञे. 
चोखा शब्दोमां कटिये तो तेवाने पण काते संदरी लीधाञे तो नीजा जीवोनी क वात । 
॥ के तीर्थकर गवत अतु अने चोसठ §दते6 $ कं 





5 गनती करी. के“ दे तरणएतारशं परमोपकरारी परमात्मन्‌ { बडत्तर वर्षेनी बेकी ठे तेथी एकी | ८ 
| च्या्या||¶|| थवा एक समय-वधारी षपठ। . सिद पदमे प्राप्त करो 1: एना चत्तरमा परमेश्वर महावीरे ए 
1२०२) फरमाव्यु क- 


| घमो न लभ्ते मग्मली, इंदद भखे वीरः इम जासी (जिय घर्म कर, जब षग वहे शरीर.॥ 
¡ के नमायी अआयुमर्यादामां कोरथी 


ध ` इत्यादी बोधद्धारा हंडने -समजाव। जहिरमा अणु 
घटामो करे वघारो घ शक्रतो न) एरी इहे जीवो ! को$ जीवन माट ग्वे न करा कमक 
| जे नर गिरि कंपावता, सायरःधूट चरत # ते नर घरतिर्म. सम्या, मत कोठ गवं धरत. ॥ 
8 ञ्र्थात्‌ जे पर्वते पणः धूजाची नाखत। इता ञ्मने दरियानुं पाणी -एक धुटमो कर पी जता 
( हता तेवा महान्‌ प्रतापी पश कोण जास कड्‌ व्खत घरतीमां समा गया तेन पण खत्रर पम्‌। 


नही, तो तते घरतीमां नदी समावानाो ? ्रप्तबत सासा च हाथन घरतीमांज समावानो. `` 


| तीथकर ममवाम षण काल धमन ञ्मणोक्रार रे ठ, तमज गराधर नमत्रान कै जे कार्च। 


।२०६। 
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॥ 
| 
। 


बे घमीनी अंदर चौद पर्वं उलटां घुला गणी जाय: ते पण आयु प्रणं धये कणवार परण स्थिर रद्‌। 
फे नदी. तथा ईद मदाराज अनेक देव देवांगनाना परिवार मध्ये विराजता उतां कालने ताबे 
याय ठे थने जेभ वायरानी सरपट लागतां दीवो चाय तेम देवपति मरने दारण पाय ञे. 
वल्ली चक्रवर्तिं के जे १४ रत्नना निधानरूपः, ६४ हजार सीखना पति, सवा लाख सद्िली, चो- 
रारी लाख धोमा, , ०४ लाख हाथी, ०८४ लाख रथ, ने उन्नू कोम पैदलवंत ठ खेमनो नोक्ता 
होय ॐ. ते पण शाख ` मरी जाय ठे. वासुदेव के जे ्रणसेने साठ संमाम-तमाई पोतानी जाती 
करनार, जण खंमपति उतां म्दोत आगम्य तेथी तमाह ल्ीधा विनाज दारण धाय ॐ, बलदेव के 
जे देवलोक के मोकनी. गति पामवावाला ते पण काल खूटये. पलन्नर टकवा पाम्या नदी, तो 
पठी मनुष्य शा दिप्तावमां ठे के जे संसारमां धार्या प्रमाणे स्थिरता करी शके ? ! मटेज संसा- 
रनी अने रारीर वगेरे संसारना सर्व पदा्थोनी अधिरता, समजी जीव फरी जन्म मरएने हारण 
न धायं, तेना उपायन योजना योजी ते जीवना दोक संताप बध पामी.-खरं व्दाल .जरावो. 


४ 
1 = 


र त्य न-००२०् खक कटर गयि ष्े-ल6 ~ नषे 





ट वाच भ्रातु वरे. देवराय, धमं करणं बंध कर), रोह कट) आत्त रोड ध्यानने व 

पोते अनेते मरनारना व्डात्ा जीवने जारक्मीं भवा च्यम करवा. केमक 
` राग; भजन 

ठे तन रंग पर्तग सरीखो, चमो जशो सदी एतोरेज। 

एनी ममता -्देर्व। अलम), चेतनं फट चेतोरेज] . १ 

नाजञ]गरनी' बाज जेवी, जगन रचना जाणोरेज) | 

तेमां श -तद्वीन बनीने, मोज मजा साणोरेज ९ 

सगां स स्वारथनां संगी, मित्र सहु मत्तलबनारेजी; ` | 

ताक सग को$. नी तेथी, तजं तन तु तथनारेजं) ३. 

जगताम) जेव जे लस्मी, ते न थरो कदि तारीरेज 

मफत बनो मगरूर मरखमा, मने मारी मारीरेज , 
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[५ ॥ 
[ये| 

9 
९ 


| २०२। 


उल प्रपंच गेमी चटपटतुं, करीव्ये सुरत्य-कमाणीरेजी; 
मान वचन पर्णतां भा, जरूर हितकर जाणीरेजी. - ५ 
प्रिय श्रोत्तागश ! ष्यानमां तेवानी खास जरूर ठे के- 

लंसारमि भसरि मच्च सुद वादिवियणा परे ॥ 

जाशंतो इदे जीवो म कुणष् जिणएदेसियं घम्मम्‌ ॥ १॥ 
भाम होवाधं। भा लंप्तार सवे वति श्रनारे. फक्त घर्मं एन एमां सारठ. तेमज एज 
संसारनी शदर शेरा मात्र पण सुख नध). वलं व्याधि वेदनादंयरी नरप्ूर उ. इत्यादि जाणएवामां 
शरावं उतां जिनेश्वर प्रणित घ्म करता नश्वो.. जे घर्मं करे ठ तेज नवसमुङने तरी षार पडोये 
शने उत्तरोत्तर प्रेय मेगल कमला प्रास्त करेठे. एम जार सवीप्राणंी वीतराग देवनी वाशी 
भ्रूपे सदे पाले सानलेःते श्रा ज्व परनव आनैव मंगल वरी अंते पंचम गतिनो नोक्ता घवा 
अचत दाति दितं ठाति प्रचुतुं ध्यानं धरो. | 
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१ 
। = ¶|व्या० ९ 
सुभाषित "व्याख्यान नवर. ५ 
४ : -- °**-- १ 
१९० ( ^ अवुषडु्‌ चद्‌. ) 
दानं रितनाशाय शौघ्नं सद्ग (तहेतवे ॥ † 
तपः कर्म विनाशाय जावना जवनासनी ॥ १ ॥ $ 
ओ अरिदंत जगवंत वीतराग देव जव्य जोवप्रति चारं प्रकारनो धर्मं वलाशेलञेते ए ||| 
के-प्रयम दान घम ठे. ते दान देवा करं पण कष्ट रदेवा पामरतुंज नथी. ते दानना पच प्रकार ||| 
>, एटल्ते के ` | ( 
अजयं सुपत्तदाणं अणुक्ंपा उचिय कित्तिदाणं च ॥ $ 
ङन्रवि सुखो जियो निष :विन्नोगाऽदिया इति ॥ ₹ ॥ 
1२० द 


पदेव चन्नयदानः भर्थात्‌ तमाम जीव मात्रे फिंचित्त्‌ पण त्रास जय न आपवो, तेमनुं सवे 


ज) 


प्रकारे तरक करदं अनेः भ्रनयवुं दान देषु. १. बीजं सुपात्रदान अभरत्‌ सुसाधु, सुसाध्वी, सुश्रा- 
वंक भने सुश्रोविक्राने खानपान वख पात्रः मक्रान आदि जोशये त समये भापवां. १. चीज्ञु अनुकं- 
पादानं .पटते के-दान इख ऽव॑ प्राणी तरफ दया लावी तेना कष्टनो अंत लाववा तन मन घ. 
ननो छंपयोग करवो ३. चोधर उ चितदान अर्थात्‌ बेदेन दीकररो वगेरेने जोक ते समय अपंवुंते 
छ चित-~याजवी दक्षु दान ठे 9, पंचसु कीर्तिदान एटक्ते के पोतानी कीर्तिं वधवा कोह मोटा 
न्दाना फंममां रकम रय), सदाव्रत देवां, चोरा) करवी, नोक्ाररो करव, संघ कलामवा, 
प्रनावना करवी, याचकोने दान दबु. प्रजा जणाववं), स्कूलो खाल्लवी, . वगेरे धमेत्व जाणीने 
नदी; प्रण शूलाश्ने कीर्तिं वघवानाज तुभ करे ठे ते. ५अ पांच प्रकारनां दान >. ए पांच पेकी 
उचित अने कीर्तिदानने बाद करी बाकीनां रणं दाननो अवद्य खच्च जावनायुक्त छपयोम करव. 
नीजो शीन्न धर्म-त्रह्यचर्यं बरत प्रालवुं, जेथी उत्तम गतिनो नोक्ता धाय उ, एटले के देवगति, 

मनिवभत्ति, अने सुक्तिगति ए जरण गति स्वाधीन धाय 3. ञ्चु ्रादिनो नव रेतो. नश्री. नगरा 
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रोगो भासं धता नयी अने ईारीरे सवते रदी रेक कामां. फतेड मेलवनार थाय >. 


त्रीजो धर्म तपस्या ॐ, ते .करवा-पालवाथो अशुन्न कर्मनो श्रेत भवे ठ. अशु कमं भाग 


प्रकारनाः.ठेते ए के-ङ्ानावरणी के, वडातावरणी कमे, वेदन] कमे, मोदन) कमे, अयु कम, 
नाम कम, गोत्र कम अने अतराय क्म -एःमठे कर्मनी अदर फलावायो जीव विविध छख नय 


गति प्राप्त करे ठ ते. तपस्या आराधवाना प्रतापवमे नादा पामे ठ, अर्थात तपस्या करनार जीव 
कमे रडित थश पचमी गतिनो नेक्ता थाय मग 

चोधो ध्म सारी ावना नाववं). जे ज।व सारी जाचनानवि र्ते जीवनां नगरां कमो 
दय धाय ञे. केमके ावना वच्नमणनो नादा करनारी. 3. तेमज दान देवामां, शील पालंवामां 
तपस्या. करवामां पर सारी ज्ावनानी खात जषूर ठे,.जो ए सप्रनी अंदर सारी जवना न होय 


ते बधु उर छपर लीपण कयौ जेब नकां जाएब. जावना अनित्यादि बार प्रकारनी उ ते जावतां 
जवसपुर . निनी तिवमे. तरी पार्‌ जवाय ठे 
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| प्रण ९ 


२०५ 


केक जीय दानदेवाथी, केक जीव शीवपाववथी, केह तेषं करवाथी व (८२ 
वना ज्ञाववाभी नीम न्नतोदयि तरी मयाणे, जाये अने अविष्यमां तरश, ए निविवादन ८ 
आ चार विध घमेनां मततस्ो जाणवा उत्सुक धचामी विष जरूर ठ. द्रेक ४. र 
चोटियापणे सांनलवाथी तेनो यरो संयत्त के जेमा रदस्यनी पिश परती नधी. न बु 
सधाय तेनी रकार नदी, परंतु ते शुक्वयणे-परमात्मानी आक्षा प्रमाणे पाय तो अत्रय 
जवज फल प्राप्त यायत. 
ह ज्यां लगी लोकरंजन .मटिजं जे कंक धमना चारे -प्रकास्ने थमलमां मूकाय ते कर्‌ रषाः 
परे फत् आप शकता नथी. वदत अनाक्षाना समी थतां ताने बदले दानी दधतम 
सांसारिक भ्यापारमां पण 'वस्तुनो प्रेपणे जाव. समजी, नफ तोटानो याल रली ला- 
सना समयपर तेनं येच।श के खरीद करवामां अवि तो बेशक. नफेज प्राक्च थये. . ` ह 
वान, रील, तप, ज्ाव~ए चररना पणं मेद, नियम भने फल वगेरे तथा आयधना विराधना 
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प्पे ध्यानमां ल तेनो उपयोग .अभघमां भृकायु तोः निःसदेदपणे उत्सेत्तर., मनमान 
, लान दाजर्‌। अषिम. . `. 


तलने धेर मंगन्ञिकमाला प्रकटे थने इुःखवादल विधटे ! 


0 





ध 


१ वे प्‌ 


एम जा ज्य प्राण निज हितने ध्यानमां भणी ए चारे प्रकारोने ऽ्ट-चपालना रूप 
घ्म मानी तेमचँज सेवन करो के. जेष -आ जव अनव -मंगल.कमन्ता वराय अने परन्नवमां सुक्ति 
लदंमीन वर। अजर भमर थवाय-आा वचनोना नियमने जे को$ ध्रोताजनो सांननतते पाते सदे 


[म .; क 


श्याख्यान दशसं 
--% >< - 
( अतुष्टुए्‌ छद्‌. ) 


` देब्रजा गुरूपास्ति स्वाध्यायः सेयमस्तपः ॥ 
. दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिनि ॥ २ ॥ 


त द 





१० 


| २०५९६॥ 


मनां नित्यकमे आ प्रमाणे कथी गयेल्न > के-वीतराग वेवनी निरंतर त्रेकाल विधिवत्‌ प्रजा 

करव). तेमां पण ्यप्रूजा अने ज्नावप्रूजा एवा वे: जेद.> ते. छ्यप्रूना ए के प्रजनन परो 
`} भ र [] 8 “ [] 

एका करो तेः वमे क्रमकः परजा करवी. अने . न्ावप्रूजा ए के-नगवाननी गुणस्तवना , करव), 








प्रथम करणो ठ, ! + 
वीजं) करणी ए >े के-तसकुगुरुन सेवा करव, - गुरुषुलथी. सुरास श्रवत करी मनन 
बांधवो, १ ` | 


| . . अर।जी करण ए ठे-नवक्रारमंत्र गणवो. स्वाध्याय ध्यान धरु अने ते ध्यानवने पापनी 
| | निदत्त करव). । | 


श्री जिन जगवान नरेद सुरद-वेदित-पादपद्म, देवदेवेङा सेवित वीतराग प्रजो गृदस्थाश्र- 


दोन करवां, मानलिक प्रूजोपच।र सद उञ जावश्रेणीनो संचय करयो ते. भा श्रावकनी : 


करवां; नणवुं गुणव अने गुरुराजनो. ` विनय करवो, तथा जाव नेद समजी हदयमां ते सेषं. 
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। ी 1 । = (त ( ( १ [| 7] 
चोधी करण ए ठे के-प्रतिदिन नियम पली न इाके तो वीज, पंचम, आढठम, व्या.१० 


। पुनम, ` अमावासना दिवक्ते लीलोततरी, अनंतकाय, भअन्नक्यनो त्याग करवो. अन्नद्य 
एटल्ते न खावा लायक वस्तुं बावीड ठे तेएके- 

प॑रयुवर चज विगर, दिम विष करगय सव मिय ॥ र।रन्नोयणमंचिय, वहुबिय अ्रणंतसंघाणा ॥.१ ॥ 
गोलवमो वायंगण, अमूणीयनामा णि परूलफलयाणि, तुफलं च चल्तियरसं।वङद दाणि वावीस॥१ 
पीपरनी पीपियो ?, वम्नाटेटा ९, गुलर-छबरानां फल ३, काकोडधबर-पाकर ( कालां चव- 
रानां फल-मूलर ) अने पीप्ररनां फल ५ (ए फलोमां सौणा-सूङूम त्रसजीव घणा होय ठे. मटे 
खावा लायक नथी. ) चार महाविगय ते एज के-मध &₹, दारु उ, मास अने मांखणषए 
चारन) ्रेदर तेना रंग सरखाज.समूर्बिम जीवोनी उत दोय ठे मटे एलंनो उपयोग करवाणी 
घर्मनो नाडा भाय अने शारीरभां रोगो थवायी जिंदगी. जोखममां आवी पमे ठ. बीजा धर्मोमां 
पण कटय ठे के- 
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मये मांसे मधुनिच नवनीते तक्रतो बहिनीते॥चत्पद्यन्ते विलीयते द्यतिखुक्मा जेतुराडायन्नेव ॥?॥ 
सस प्रामे च यत्पापमम्निना नस्मसात्छतम्‌ ॥ तदेतज्ञायते पापं मधुविंङ्प्रनकणात्‌ ॥ २ ॥ 

दारुन), मांसनी. मधनी अने गश्थी अलग करेला माणन) अदर अत्येत सुम जतुना 
समू पेदा थाय ठे भने लय थ जाय 3. तथा सात गाम साद्य म्हेली बाघ्यां होय तेटलु पाप 
एक मधन टपु खावाथी प्राप्न घाय >, माटे ए चरे चीजो अन्नर्य ठ. ए भ 

द।म-बरफ संख्याता अप्पकायनो पिम उ जेधी ते भजङ्य ठ. १०, तथा मर अधवा तो 
बस्तु बनेली चीजो-भोषधियो शुः करेल उतां परा परिणामे पेटमां जीवात पेदा करी 
गाररनं डानि पहोचामे ठे जेथी ते भनक्य ठ. ११, करा-वर्षादजल विकार पामवायी करासूपे 
वरस ठ तेन अदर असंख्य अप्पकायनाज जीवो 3 मटे.ते खावालायक नथी, ? ९ सवे जातनी 
माट।-लम).-सुलतानी मदी -मटोमी पणा अन्नस्पं ॐ, केमके तेना खावाथौ पेटमां पीमा, पांमुरोग, 
| रयामपणु, आतरमाचनुं समद, अने .पठ वधी .श्वास्त तथा राक्तेतुं वधु ए रोग पेदा 











2५2525६5 +~ 52७25५25 धज ॐ 


लज र ्छछ 


४ 
+; 
4 


> 299 अच -छरज् अक -कदेरज -ञदर्व्-6 ७-0-5८ -जद$ष्टे -6-59८ 





सुभाित्‌ 

व्याख्या 
सग्रह 
1२०७ 


द 269२ 





~~~ --~---- 





क्या बाद श्रते सरश साधे जेटामे ठे. क्वाय: खासी -कय अजीए-ङुरत्तता पण प्राक्च करावे ठ. 


जे) त खावा लायक नय). ` १३ रात्रीन्नोजन करदं नदा; केमके रात्ते जमवार्थ) पाणं पीवानं 


ताण रदेःतेधी अजीएौ थाय ठे. अजीर्णं ए सर्व रोगनुं मल ठ जेथ राते. खाबुं नदी. `ते वखते 


खावाधी पतंगीयां -ज्ु कीरो करोक्तिया केरे : जीव जंतु अने वाल वगेरे खावामां आव जवानो 
सन्नेव ठ, भने ते खावामां आववाथी घणा रोगोनां बीज रेपाय ठे, अन्यदर्शेनमां पण कहे ठे के 


रक्ती नवति. तोयानि, अन्नानि पिह्ातानि च ॥ रा्नीसोजन सक्तस्य भासे तन्मांसचकूणम्‌ ॥१॥ 


छदकं नैव पात्तम्यं रात्नावत्र युधिष्ठिर ॥ तपस्विना विषेण, गृदिणा चः विवेकिना ॥ २॥ 


ये -रा्नो सर्वदादारं वर्जयंति सुमेधसः ॥ तेषां -पङ्ोपवासस्य फलं मासेन जायते ॥ ३॥ 


सूर्यं भ्रस्त थया पडो पाण) सुधिर-लोद्‌) समान अने अन्न मांस समान धाय 3, मटे राते 


जमनारने कोलियो लेत्तां मांस खाघा जेठु पाप लागेठे. हे युधिष्ठिर.! रात्रिनी अंदर पाणी 


गृदस्पे न पाठं अने तपस्वीए तो खास करीने न पुं. जे सारी बुद्धिालाने ते राततमां एक 


1 
------ 


(~ 


न 


(२ ०९७॥ 


मडिना लगी बिलकुल जमता नथी तेमने एक पङ्ना करेला छपवास ( पाषखमश ) चँ फल 

ले चे. तेमज भायुर्वेदमां पण कदे > के-सूयं भस्त यया पठ नानि हदयकमलनो संकाच 
राय ठे माटे रत्ति जमवाथी गेरफायदो थाय ॐ भने सूर्म जीवो पण अजाणते खावामां आव्री 
जाय ठे मे राते खां पी अनसय ॐ. १४, बहुबीज प॑ंपोटा वेर खावा लायक नथी. १५. 
अर्नतकाय के जे अनंता जोवना घात पातना देतु रूप उ माटे खावा लायक नघी. सतावर २, 
लीली वरियाट्छीनो वे्लो ९, कुमारपाहुं ९, योर ४ गण्छो ५, लपस्तण &, पिंमाद्ु 9, सर्वं जातना 
कंद भटल्तेके सूरण वगेरे ०, वज्रकं ९८, वीती हल्तदर - १०, काच श्रां १९१, वामकरिेलां २९, 
| १३, बूी १४, सोढक कमलकंद. १५१ गरमर १६, तदन कोमल अवस्ावालां पादमा १७ 
खरस्या'१०, भेम १९, तात) मोष २०, ताली सुसली १२,.लणा वृकन] गत १९ खिलोमा ९३; 
अमस्वेल २४, मलानो कदो २५, भ्रामीफोमा २९, पलंखनो नाजी २७, बधो १०, नोयकोदोघं 
९९४). प्रलारेला धानर्मांणी एरूटेला भेकुर ३०, कुण) भामली .के.जेमां बीजनुं निसान पर न जणातुं 
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त दोय ते ३१, श्रादृक्त ( रतातु ) ३९, आ दावाय साधारण वनस्पति पण अनंत कायनाज सेदमां || +| व्या.१० 
संग्रह समाय 3; माटे ते तजवा योग्यज छे. १६, वगेरे वधं} जातनां बोक्त अधाणां खाचा लायक न्धं 


।*०८1 || § || केमके तेनी ओदर अनेक अतिसूहधम जीरो पेदा थाय ठ, १६, गोल्तवमां करवामां अवि ठ ( ददी 
वस्नं ) ते खावा लायक नथी. केमके तेमां निगोदिया जीव पेदा धाय ठ. जेषी भना खावाथी 
पाप अने रोग हाजरी भवे ठ. १०, वैत्याक न खार्वा; केमके ते खावाध्री चेध वधे ठे. कामदेव 
सतेज थाय ठे.अने दोषन्‌) पुष्ट करे ॐ. अन्यदरौनि पश कदे ठे क 
यस्तु्वृतताककालिंग मलकानां च जनककः ॥ भतकाले विम्‌ढात्मा न स्मरिष्पत्ति मां प्रिये ॥ १॥ 
वत्याक, कातिंगमा-तमव्‌ ज, अने मलाना कांदा अथवा कंदस्‌तना जकूणथ। अतवेलाए ते 
मूढात्मा, हे प्रये ! मने यादोमां लावी शकतो नं]. केमके कंदम्‌ल् तथा वैत्याक खावाघी मदो- 
न्ममत श्रने का्तिंगम खावायी बु(द्हीन थाय > जेषी तकाले इ तेने याद अवी इाकतो नथी 
( ए मने वीसर्‌) जाये. ) आराम डोचायी एठं भनक्य ठ. १४. जे फल के पूलनां नामन 
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जाणता होए तो ते अन्नद्य दोय ठे; केमके तेखंना खावा्रौ अनेक उपाधि अने मरशनो 
सुलाकात थवा सनव ठ; मे .अजाएयां फल फूल खावां नद्‌). १० महुमां जाब बीलां अने 
कुणां फल मात्र तथा अरणी सरगवो महमा वगेरेनां एूल, तेमज चोमातसता ( वर्षाकाल ) मां 
गत तुरतन छमेती कुणी नाजी, अने चालला मम वगेरेन कुणी सीगो तथा चणा वगेरेना 
ला आदि अन्नस्य 3. ११ चल्तितरस एटते फे केदेलं अन्न, वासी भन्न, वासी कगेल, वास्ती 
रोटल्ली ते खावा लायक नथी; केमके ते खावाथी .रोग पदा धाय ठे भरने त्रस जीवोनी उत्पधिनु 
स्थान होवाथी तेनो छपयोगं करतां जीवरदिंसानुं पाप लागे >, मटि निषेषस्ूपठे., १९ 
वावी अनय >. अन्यद नियो पण अन्नस्य लक्ण निषेध विषे कदे ठ के- ` 
गरन्स्यनकणादोषराः कंठ रोगः प्रजायते ॥ न खावा लायक्तं आ वाधीडा अथवा अरन्य पण 
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श्र्ङ्यना. सकृणथी दोष अने केठ रोगने जन्म मघे ठे. एम ब्रह्मांम पुराण .साङ्ी अपि जे. 


-1-न्निचज्द-वच्यि कट अछ अदन् ऊज उचछ केण किन षट अष्टा ८ > कण्डे षय क 
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हदि ॥ अनकूयना ्कणथ) .हृदयमां कृमि जीव पेद भाय उ माटे.ते तजवा थोग्यज ठे. 
श्राचकनो पंचम. करण ए उ.क, पोताना शारीरन शक्ति सुजव छ पवेने- दिवसे नव- 
कारलीयो मांस उपवास .अादि तपस्या करवी; केमके तपस्या करवाथी नठारां कर्मो अने रोगोनुं 
मूल. नाडा पमे 3, मटे बार मेद वाल।. तपस्या अवद्य करर्व। 
उ. करणी ए उ के-दान-देकु. तेमां पण शु -साधुन) योगवाइ मले तो अति उत्तम, ¦ 
घो स्वधर्म नाऽछंने दान दे अने कढाच तेनो पण. जोग न मते ततो अर्बल-अनाथ-कंगाल- 


ःखीने नोजन अपव. . नड} के पेसा पाड . अनाज ( र्या विनानुं ) आपव. केमके ते वेचीने 


व्यापार चसावे..ठ. जाके दीन इख तरफ कोमल चत्त राखबुं अने कशुं पणा तेमना मटे न बनी 
च अ 


राके. तो तेमना जलानी खात्तर सार) जीजनन वाच्‌. न्दा कं खरानः जीन वाऽ निदाना जागी णड 
प्नारे. कर्मी थुं 


ञ्मा भ्रभाणे श्रावकने निरेतर करवान। 3. करणी-डछृव्यो. ठे. ते -हमेरा - शुः नावं) करी 
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ष्ये 9$पे.ऽपे-छये-छरे 


अ्े-क्चेऽद्ध छपे गक -ऽपेऽष्ध-ऽटे-9से 
न्न्य 






जीवनने सफल करु. केमके जीवननुं सार्थकतापणुं ए करणीच॑मांज समायज्ु ञे. एम . जारी 
जविप्राशी हेत आणी अआ हितवाणीने कंड्मणि गि तेवो जयी आन्नव सुख संपदा अने पर- 
जव वार देवलोक नवग्रीवेक पांचअनुत्तर विमान `अने यावत्‌ मोकनां सुख प्राप्त भाय ! ` 





८) 


व्याख्यान अगीच्पारसमु, 
> ° < ` 
(मायौ छद्‌. )* ` 
च्रिदंत.देवो सुगुरु, शुध थम्भे च .्पैच नमुकारो ॥ 
धन्नाणं ` च कयद्नाणं; निरैतरं वस हिययमि ॥ १ ॥. 
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भरित, मत, दीनवयाद्षु, चक्तवत्तघ, अनाना नाथ, अङहारणशरण, पतितपावन, 
अधमजश्रण कृपारसिंधु वर्धमान जिनेश्वरे जविकजीवोना उधर निमित्त भा प्रमाणे नल्ामण 
करेली > के-दम्मेशां शु देव, शुष गुरु, अने शुद्ध ध्म ए चरण रल्नत्रयी तथा पचपरमेष्टि 
नमस्कार ( नवकार मन्न ) भरा चरेन यथाविधि तन मन वचनन शुद्पणा सहित सदा सेवन 
करव तोज जीवन धन्य-कतकृत्य गणाय ठ. अर्थीत्‌ जे पुन्यशाल्ली प्राशी॑ना हृदयनी अंदर 
निरंतर आ चरनं चञ्च प्नावना पूर्वक स्मरण चालु रडे तो बेडाक्र ते प्राणियोनुंज जीवन सकल 
| अने घन्यवादने पात्र ठ. . 


सुभाषित 
व्याख्या 

सग्रह 
॥२१०। 


व्या.१९१ 


शुष देव ते शु, जिनेश्वर जगवान-त्रह्मा-विष्ण-मदादेवजी -ैरव-जवानी विगेरे ठे तेज के 
बीजा ? आना उत्तरमां एज लमाधान वचन छे के गमे ते देवमां अंदामान्न पण अडार इषणो न 


दोय ते शुद्ध देच मनाय ठ. शुद्ध देवन मूतति शांत अने. नरलीलानां चन्दो रदित दोची जोइये । 
। ।२१०। 





= म्‌ ८० स्स 
च 5 व्क 
दवण किन 0 पिज ०५० ज 


भरहर दषथे ९ णाग के 


ध्प्र्राण क।ह्‌ मय माण लाह मासा रइन्य च्प्ररद्च्प ॥ 

निदा सोग ्लियव्यण बोरिया भक्वर जयाथ ॥ १॥ 

पाणिवह्‌ पेमक।्ता पसग हासाय जस्स ए दोसा ॥ 

च्प्रठार सवपती नमामि दवाहे द्वत ॥ ¶॥ 
देव एक अरिदंत विदीत,  रागदेष वेर (जणेजीत ॥ दाप श्रढार रदित देतकार्‌ । ज्र्ुवन 
| अनन तारणडार ॥ ? ॥ नाम ठवण द्रग्यन्नाव विचार, निक्ेषा भनुयागद्धार ॥ चहुं प्रकार एसि 


|| पर भरिहंत । चथ नेदनमुं जयवेत ॥ १॥ चर्वी सत्थो चरणतां नाम, जिननामे तुक पणाम 
¢ | ठवणा्र। निनग्रतिमा कदी, जनेनामे ते वंडतद्‌) ॥ ३ ॥ प॑चमश्चयणए प्रावदयकतणे, भयिकारं 





~ ~ 1-1-11 
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सुभाषित 

ज्षाख्या 
संग्रह 

।२११। 


यत्ति श्रावक जरण ॥ पठमचवंगे समे अग । प्रगट साखिजाणो मनरग ॥ ४ ॥ अवति 
 इस्ये, कदिकेवल जिनधमे. जाखस्ये..॥ आगम नार्या द्रव्यजिरिद, ते प्रणस मन धरि ओ- 
रंव ॥ ५. इमचसवीस जे जिनयदा, एदिज चचवीसत्यो तदी ॥ वंदनीक इमद्रभ्यजिनेतत । 
गुरु पुव जाणो सुविसेल ॥ & ॥ एप देवतघ्व अरिहंत गुरुसु साधु जे जगगुणवंत ॥ सुधो 
निरवद वे छपदेङा । टाते सावयनो ववलेश ॥ उ ॥ परिग्रडने आर्ननिवार, रते निरतेषंचाचार 
॥ भाणक्रिया ज पल्लिखेरी । दोसरदित विहरे गोचरी ॥ ० ॥ इस्या सुगुरु गुरुतत्वसदहु, तेन) 
भाणा मरुतक वह ॥ जन लाव्रतते साचो धर्म, पाला आवे ्ञेव सर्म ॥ ८॥ स्र जीववलि- 
दरवा नड, इश. उपदेशे घमं. हवे सदी ॥ एक करी ' घाये आरन धर्म । ते (जन मततं न लहे 
मग ॥ १०॥ घमीरथ भास्न मिण्यात, एद विं वात. करे विरूपा ` ॥ बहु जन मोहे जे इम कदे । 
ते पण जन धमं नविलहे ॥ १९ ॥ बेबे जाव जदां ए नदी, न्तिहज धमं साचो सद ॥ एहि 
परे पालं त्िितत्त । साकँ सदतां समकित ॥ १९ ॥ `. ` 
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बनकर: 
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प ~ - कः 


शरा अटार दषणधी तदन इर दोय तेज शु देव ठ, बाकीना विरुद चरणएवेत देखाता देव 
कुदेवमांज गणाय चे 
शु गुरु ते एज के जें दतनां वचनो बोले, खुामत न राखे, शु प्ररपणा करे, नठास 
मा्गैथी खत्ेमी सारा मार्गे छपर चमाववानोज प्रेरणा चालु राखे अने तदन त्याग वृत्तिवाला 
य ते सुगुरु मनाय ठे. परंतु भावा आचारण हिवायना जे गुरुओ दोय ते कुगुरुज गणाय ठे 
भने तेवा संसारनी मोद ममतामां फलसायला घांधतिया गुरुखज. देशान अने देहनु अक- 





शुष धमं ते एज फे जे लोकालोक प्रकारक नजिनराज प्रकाडित तरण तारण धमवचन 
दोय थने जे दशर लकणोधी पर्पणे भंकत होय एटते के- 


धृत्िःकमा दमःस्तेयं, शौचमिन्डियनिय्रहः ॥ धीर्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लकणम्‌ ॥ ? ॥ 
धृति-दमेशां पेयता धारण करव; अने वारणा शाक्तिने वधारवी. कूमा-निंदा स्तुतिमान 
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इानि लान्न श्रादि डःखोमां पणं सदन रीलता राव, दम-मनने सदा धर्ममां प्रवृत्त 
€ 


करीन भधर्ममांघी. रोकब. अधमं करवानी इजा पणा करव नदीं. अस्तेय आज्ञा वगर कपटः 
वेश्वासघात येद -विरु् छपदेशथी प्रण करवु ते चोरते गमय देवी. शोच-राग दष पकषत 
मूकी शदरन त्रा पाणी माटोधी बहारनी पवित्रता राखवी. इईद्वयः निप्रद-गधमी चरणधी 
सोकी इद्रीखने सदा धमीचरणमां चलाववी. घ -मादक-नशञो फेदा करनारी चीज तथा बुद्धे 
नादा करनारी चीजो अने ` इष्ट लोकोनो संग आलसप्रमाद तजीने उत्तम पदार्घोनुं सेवन शने 
सत्पुरुषनो सेग तथा बुद्दिन योग्यान्यासघी वधार वि्या-भूमिघी माम्‌) परमात्मा लंगानु 
यथाथ क्ञान अने तेनो यथायोग्य पकार लेवो, सत्य अत्मामां मनर्मा वारीमां ने कर्म॑मां समान 
राख वत्ते. सस्य-जे पदाथ जञमो होय तेवोज समजभो अने तेवंज गोघबं तथां तेवुंज करब. 
भमक्नोध-क्रोधादि. दोषोने त्यजोने शांति आरादि गुणो रहए करव आ ददा लक्ण सदितजे व- 


= [®> 


चन दोय. तेजः ध्म वचन ठे. अरदिंला पज परम घ्म 3. कोड भने नवं ए पण ईिंसामां 


सुभाषित 


-अ२-७े ऊे-5 
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समावेशे, 

शरावो शप्त घमं विवेक जनोए जाणी ते पर्मनां विवेकी वचनोने श्रवण करी आस कलट्या- 
शने. साध्य करब अने जीवादि नव तच्वने चलखी शुः धर्ममां लीन थह तस्व दिवे विधम 
पथमा) तच्वने खोली आनंवमां रहे, | । | 

पच परमे नमस्कार भति भ्री अरिदंत-श्री तिदध-्री आचारय, श्री उपाध्याय अने श्री 
साधु आ ( नमो अ्रेदेताशे आदि ) पांच पद अने चार पद रूप फलत श्रुतियुक्त एम नव नम- 
स्कार-नवकार मंत्र के जे चौद पूर्वना सारोार स्प चिताम रि सादा मनोरथ पूरक > तेनु श्वासो- 
श्वत स्मरश करवुं जेणी जन्य वमा सुख 


प्रास्त धाय ठ. तेमज ए मंत्रना .प्र्ावथी कैक जन 
त्या, तरे ॐ, अने. तरशे एव प्रतीति > ए मारे एज मंत्रं निरंतर भाराधन करव. 
` “आ चार पदार्थं अदर्निरा हैयानी अंदर रम्याजकरेतोते जापक ज।व आ न्नवमां परन्नव- 
¦ खखशाता परामे. तथा बार देवलोक, नवग्रीवेक पाच अनुत्तर ` विमान ` अने यावतः मोक सुख 


त 
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पामे उ, एम जाणी दे-नविध्रागी! जिनवाशी चित्तमा अणो विवेक धारण करो जेधी श्रेय क- 
ल्याण मग्तीकः माला स्ंपजे! 
` ठ्पास्यान बारमु 


( उपजाति छंद. ) 


(जरनेषप्रजा गुरुपर्थुपास्ति ।। सत्वाजकंपा ड॒जपाजदानम्‌ ॥ 

गुणायुरागः श्चुतिरागमस्य ॥ नृजन्मदद्छस्य फला न्युमूनि ॥ २ ॥ 
नरद--ख्भेद--वरगे्र-सरद-पुनीद्र- ससर द -सेवित श्री वीतराग देव प्रणीत वाणीनों रदस्य 
| ए ठे के-मनुष्य जन्म रुप कव्पवृकनी सफलता ते चे के जेणे मानवन्नव धारण करी ` नीचे ब 


तावे बाबत्तो न करी तेणे जन्मारो दायोज मनाय ठ. अने जण जन्म धर] जिनराजश्रानी 
खच प्नावनां साथे चरणे काल अगर बने तेटली वखत विधि युक्त प्रजा करी तेरे जन्म सफल 
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कथो मानवो. ( पूजा केवी रीते करवी ए विधि गुरु सुखधी धारी सेवी, ) तमा जेणे धमं अने 
कानना देनारा उपकारी गुरुना चरणनी सेवना करी तमेन श्रन्न वख पात वस्ती ओषध भ्रादि 
वस्तु जरुर क्खते इाजर करी तेरे पण मानव चव सफल क्यौ मानवो. तेमजं जेखे जन्म 
धरी उकाय जीवनी रक्ता करी-एटते के पुध्विकाय, अप्यकायं ( पाणी ), तेचकाय (-अय्मी ), 
वायुकाय, वनस्पतिकाय अने चरस्काय ( हालतां बालतां परारी मात्र. ) ए बधन पाताना प्राण 
लमन वल्ल गणं बने तेटलली तेमनी संजा राखवी, तेमनो नारा करवो तों शुं, पण तेमने 
मारवां के मन इनवब्वु एट्लु पणं न थवा पामे एवौ जीवदया पाल तेणे पण मानव वने स 
फल कर्यो मानवो. तेमज तेस सुषज-गुशवंत साधु-शु्धाचारीनेः तथा योग्य श्नावकने न्ाव- 
भनक्ति सद अन्नादिथी संत्तोष्या तेये पण जन्म सफल कर्यो मानवो. तथा जेशे गुणवान पुरुषोना 
गुणो लकमां. ल तेमन। गुणो तरफ प्रेम धरी तेमनं सन्मान तथा तेमनो सत्कार कर्यो, नर्गुली 
| एटले गुण रइत-चोर-जगरी-शिकारी-पापी-जगतालो, व्यन्निचारी केरे वगेरेना- 
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लं. विचार्यो तेर पण जन्मारानो शुन सहाव तीधो मानवो. अथवा जेणे ज्ञानी जनो तरफं 
पूं प्रेम राखी तेमना सेवना करी के सीलं, तपस्वी, आदिनी नक्त साचवी तेरे पण जी 
वन-साफढ्यता मेलवीज समजवी. अने जेगे जनगवानश्रीनां प्ररपेलां अने गणधर श्रीनां युयेलां 
मोरवेलां पिस्तालीरा भाममो एटते के श्राचारांग, सुयगमांग, उणाम, समवायांग, च्रगवती 
क्ाताद्ूत्र, उपादाकददहांग, अत्तमञ्दशांग, अनुतरोववा, प्रश्रवेयाकरण, अने विपाकसूत्र ष 
गीर अग्‌ तथा उवारसत्र, रायपशेणी जीवान्निगम, पञन्नवणा, सुरपन्नति, जंबुद्धीपपन्नति 
चंदपन्नति-निरीयावक्ली, कप्पिया, कप्पवूसीया, पुष्फीया पुष्फचूलीया अने वन्दीदशांम श्रा वार 
पाग, तेमज चसशरण पयन्ना, मदापद्च्काण, ` तडल विया्लती, चदाविजय, मरणसमाधि, आचर 
पञ्च्राण, सतपच्चखाण गणीवीज्ञा, दावदस्तत अने संस्थारक आ ददा पयन्ना, तथा बुहत्कव्प- 
सत्र, जीतकय्पसनत्न, मदानीदीय दशाश्चतस्कध, वयवडार सूत्र, नीशीयसूत्र आठ मेद मथ, तथा 
भावरयस्नन्न, दशवेकालिकः, उतचराध्ययन अने पम नियुक्ति दत्र आ चार ` म्स्त भने अनुयोग 
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धारं तथा नंदीसूत्र ए-वः मल) विताललीडा जेनागम 2, तेमनं बड़ मानयी ज पूजन, वाचन अने 
सनि वेगेरेमां ठत्तमजावं राखी मनन करो ते विचारोने माचारमां मके ठ ते जीवने मानव 
जन्मनं। सफलता मल मानवी. _ . न ध | 
भा ठ प्रकार ज पुन्यात्माए विधिपरवेक अद्या पाल्या > ते ज्य जीवो लयो दधि तरी 
पार पहोच्या 9, इल पशं तेम करे ते पार पहोचशे अने जविष्यमां कोह करश्ञे-तो ते पण अ- 
वद्य वेमो पार करवानाज एम जाशी इ जविप्राशी ! नाव भ्राणी वीतरागश्रीनो वाण › हृदय- 
मां धरी तेने पालो-अंगीकार करे के जेधी उन्नय जवमां मन मानती. सुखसंपदा अने यावत्‌ 
मोक्नां सखन) भासति थाय-! ॥ | | | 


५ 


` `` 4 


र इति सुलावितव्याख्यानसं ग्रहेः समाः 


2 
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1" से न अर अर अद -0२ करे 


 ॥ श्रीवैराग्यं शतक; ॥ ५.0 
--> >. - 

घ्ना राग रने इःखधी न्नरपुर एवा असार संसारमां सुल नयी; अआ ` बाबत जाशतां उता 

जीव जीनेश्वरे कदेल्ो धर्म आचरतो नध). १. . ` 

` `. राज, काते, पोर, परार घन मलदो एम मनुष्यो चिंततवे दे, पण खोबामां रदेला जघ्न 

माफकःं आयुष्य गते ठे ते जोता नघ ! १ 

| | ` द मनुष्यो ! जे कलि करबासु दोय तें त्वराथी आजे करो. काल बहु विश्नवातो ठे. मदे 

{१ बीजा पडोरनी पण राद जोता नि. ३ | 

॥|9| संस्ारना स्वरूपनुं वतन तो जुं ! प्रेम अने स्नेहमां लागेला पुरुषो जे सवारमां जोवामां 

| श्राव्या इताते सांजे जणाता नघ). ४ ६ 

दे. लोको ! जागवाने-ठेकाणे सुह न रदो ! नाक्तवानी जग्याएं विश्चामः न करो; राग, जसा 
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( बृष्दावस्था ) अने मृत्यु आ त्रश तमारी पठे लभेला ठे. ५ 
, "चंद. भने शर्य रूप बलद रात्निदिवसत रुप धमानी दारवमे जीवनुं आआाग्रुष्य रुप जलं प्रदणए करीने 

कालरूप भरदष्टने फेरवे ठ. 8 | 

काल रुप सर्पथी खवातीः काया जेथी धारी रखाय तेवी को$ कला नभर, तेश्च कोऽ ओषध 
नथी. तेमजः तेवी को$ द कमत नथी. 8 

मोटा दोष नाग रुपी जनु नावं 2, पर्वतो जेवा जेनां केषर 3, दिशां रूपी जेनां पांदमां 
, एवा पृथ्वी रुप कमल्रमांथी मनुष्य रूपी रसने कालरुपी समर पौ जाय ठे ए खेदनी बातत ठ. 

रारीरना गयाना ब्डाना वमे . सकल जोवोना चिदने शोधतो कालन कोई ¶ण प्रकरे मन्‌. 
ष्यनी बाञ्चु गेमतो नथी; तेटला मष्ट धर्ममां च्यम करयो. ए. | 
 भा'अनादि कराल विषे जद) जुद) जातना कमने वड़ा थयेला जोवाने एषी एक पण (स्मरति 
नधी हे जे न संजवे, (भग्रात्‌ सधल) स्थितिख॑मां भा. जीव जइ अग्यो ठे, ) १५ - 


7 1 1 






1 


सर्वं वांधवो, मिनो, पित्ता, माता, पुत्र, खी कोरे मर्ता स्वजने जघनी अंजली आप 
; पाडा वलेठे. १२ [रि 
".:" रे | -जीव! पुत्र तथा -पुच्रोखंनो वियोग `धाय >. बांधवोनो विषोग धाय ठे, सखरीरखनाो वि- 
ग थाय ठ, फक्तः एकनोाज वियोग 'धतो नंध। अने ते जीनेश्वरे कदेलो धमं ठे. १९ 

` आठ .कमना पाडाधी बेधायेल्लो जीव आ संसार स्पी केदखानामां रहे ठ, अने भाव 

कमना पासथी. इटो. धयेलो श्रात्मा शिव मंदिरमां रहे 3. ११. ` 

वेल, सगां स्नेहनो संबंध नने विलासथी मनोर एवा विषय सुखः, आ सर्व॑ कमलना 
पादर्माना क्रिनार पर रहेला पाणीनां बिना जेवा चंचल छे. १४ 

डे मनुष्या {ते वल्लः क्या गयं ? ते योवन क्यां चाल्य गयु १ ते शरीरन। शचा कयां जती 
रह्‌) १ आ सवं अनित्य ठ, काले भा सर्वं दतुं नदतुं करी दीघर ते जुं अने विचाये.- १५. 

जारे कम चवं) बघायेलो जीव या संसार रूपी नमरना चोटा विषे विवि प्रकारं ख 
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|| पामे ठ; अदी तेनं कोण दारण >! १६. | 
आ जीव कममेनि लीप अद्यु, अपवित्र भने अशुचि द्रभ्यथ] नरतां गर्यवासतमां अनंतवार 
वस्नो 3. ९७ | 
भ्रा संसारमां जीवोने उत्पन्न धवानां स्थान चोरक नाख कदेलां ॐ अने एफेक स्थानमां 
भ्रा जीवः अनंतव।र चत्पन्न थयेल्तो 3. १० 
जदा. जुदा चत्पत्तिः स्थानमां उत्पन्न धयेलां अने सं्तारमां रदेला माता, पिता, बधु वगेरेथी 
रा जगत्‌ नरां ॐ पण ते लोकतो तारं रकण कंरे तेम नथी, तेमज. तने शरण रुप धड़ इाके 
तेम नथी; १९.' 
;खथी धेराएलो जीव जलत वेगरनी जग्या कपर मारली जेम तरफमे तेम तरफमे >; बघा 
जीवोते जए, पण तेनु §ःख इर करवां कोक समर्थं नसी. २० 
े.जीव {पुत्रस वीगेरे मने खंखना देव घरे एम तं जाणीडय नहि; संसारमां वस्ता 
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| 4 
। {| जीवने एज गाढ वधन सुप चाय ठे. २१ । । _ म 
तकर | ~ माता बीजा चवमां खी धाय, अने खी मरीने माता पण थाय. विता मरीने पुत्र थाय 
।२९७\ || || अने पुत्र मरीने पित्ता धाय. कर्मैने वश सर्वं जीवेन भा संलारमां एक सरखी स्थिति नधी. ११ १ 

¢ एवी. एके पण जाति नथ), एवं एक पण सत्पत्ति स्थान नथ), एवी एक पण जग्या नथ 1 
एषु एक पण कुल नयो-के ज्यां सवं जं] वा अनतवार जन्म फे मर्श पास्पान डोय. २३ ( 
4 वालना अग्र जाग जवं एक पण स्थान आ जगत्‌मां नथी;+के ञ्यां जवो अनेक प्रकारन। ॥ 
१ [खख छःख घणं। वार पम्या नदय. स्य .. न 
(1 रा -संसारर्मा वर्ध्‌] र) [दज तने घणं। वार मलं] 3, तथा बधा स्वजन संबंध पणतु घं 
# || वार पाम्यो ठ; माटे त जो आल्माने जारवा मागतो दोय तो तेथ। वैराग्य पाम. २५ ५ 
४ जीव पोते कमे बाधे ठ; अने तेज ज॑।व एकलो वध, वैध, मरणः वीरे. डःखो भनुनवे ॐ, ||! 
ध अने कमथ] ठतरायतनो जीव एकलो अ संसारमां जनमे >. 6 | | 
-9 फ 
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नीजो कोऽ अङित करतो नथी, तेमज नीजो कोद हित पणं करतो नथी; पणं आत्माज 
तालु अदित के हितकरे ॐ; रने पोते करतुं सुख ` डःख श्रात्मा भोगे ठे. छतां पण तु दीन 

सुख बालां केम बने ठ? २७ 

ढे जीव ! घणा आरन करीने मेच्वेल्ं घन तारा स्वजनो मोगवे ढे, पण ते मेचवतां क- 
लं पाप तरे नमभवबुं परश. २८ 

हे जीव! तै तारा छःखी अने चुख्या बाठकोनी जेटली चिता करे ठे; तेन धोड) पण तारा 
्रात्मानी.तुं करतो नथी तो तने शुं कदीए ? 

रारीर कशेगुर ठ, अने आत्मा राश्वतत स्वरुपी ठे. कर्मने लीवे बन्नेनो सबंध धयेलो 
एवा शरीरमा आटलो बधो मोद शा मि राखे ठ ? ३० | 

हे जीव ! पुत्र, मता, विता -अने जनयां विगेरेनुं..कुटुत्र कपांधी आव्युं | कयां जंशे ? तं 
क्यांयी अव्यो अने क्यां जह ? तमे एक बीजाने आरा रीते जारता नथी; त्यरे भा कुव 
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छदः 


| सघ तारं हा) रीते ? ३१ 

भा दारीर कणमगुर.ठे, वादलना समूह जेव अ मनुष्य जक चंचलञेते दरम्यान जे 
टले धसं करी सीषो एटल्ोज खसे सार 3. ३२ 

जन्म छःखनुं कारण ॐ, बृह्ावस्थः रोगनुं करण >, मर छःखङै कारश ठे, अरे {आ 
सत्ारज §इःखमय ॐ, जथ जीवो कक्षे पामे उ. ३३ 

ज्यां सुध) इन्दा नादा पामो नयो, ज्यां सुध) धम्पण रूष राक्षसे पोतावुं जोर दाखन्युं 
नघी, ज्यां सुधी रोगना विशारो घया.नथी, ज्यां सुधी मल्यु नेटवाने तेार धयुं नध), त्यां सुधी 
हे जीव ! धमं करी ते. ३४ 

- ज्यारे आग लाने उ त्यारे कुषे खोदवाने कोरषी पर -बनतं नथी; तेन मरस आव पहा 
जीव केवी रीते धर्मं करी शाकशो ? ३५ ` 

रूप अदाभ्वत 3, जमत्‌मां जींदगी वीजली अवी ` चषल-अस्थायी >, अने यौवन संध्या 


वैराग्य 
चातक, 
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नदि एम जे नक्ष] जाले 3,. ते मचुभ्य जविष्यमां धमं करवानुं नते सुलत्व रखे. ४१ 





~ 
~ 





समयन रंग जेव कणिक रमणिय 3. ३१ | 
वङ्मी वीजलीना जेवी चच 3, ` विपथ सुख मेष धनुष्यन। रंग जेवुं क्षणिक >; मादे हे 


जीव ! समज, संमज, अने आवी न जेवी बाबतेमां संफाक न रदे. ३७ 

लेवी रीत सांजरे पक्ीय॑नो संध ठे, जेवी रीते सुल्ाफरोनो रस्तामां संध ठे, तेवीज 
रीति दे जीव ! स्वजनोनो संध परश कणनंगुर >. ३० 

रात्रि पूरी धये मरे विचार करवां जोहए के घर लाग्युंञे, उतांहुंकेम ठंघुषुं? भा 
कर्मयी वल्तता अत्मानी केम बेदरकारी करं दं ? अने घर्मं रदित दिवसो कम गुमाबुद्खं ? ३ 

जञे जे रात्रि दिवसाय ते ते पाग आवता नघी; तेमज जे जीव रात्री दिवक्त अधमं 


करे ॐ, तना रात्रो दिवस अफल जाय ठ. ४०. 
जने मृत्यु . साथे भेत्नी ठे, अथवा मल्युधी नाशा डुटवाने जेने बल ठे, अधवा हुं मरीरा 


द - 
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जवी रीते वणकरो लाकमी उपरथी सतर उखे ठ, तेवीज रीते रात्री अने दिस चाध्या 
जाय ॐ, तें भायुष्यने चहं करे ठ, अने मया पठी पाग आवता नथी. ४९ 
जेवी रीते. सिंह श्वगने सालीने अवदय मारेठे, तेवीज रीते भृत्य अंत समये मनुष्यने माले 
, ते वलते तेना माता, विता के नाड तेमां जाम पमावता नथी ४३ 
जदिगी पाणीना परषोटाः समान ठे, वैन्नव पाणीता तरणनो माफक अस्थिर ठे, अने राग 
स्वप्नं तुल्य ठ; जो तभा यथार्थं जाणतो होय तो ते प्रमासे वरत. ४४. 
सभ्या समयना रंग जेव. अने पाशीना परपोटा समन आ जिंदगी ठ, अने यौवन नदीना 
वेग समान ठे, उता दे पापौ जीव ! तुं केस समजतो नथी ? ४५. 
 प्नूतने बत्ती कँकृवामां आवे तेम मृत्यु देषे कुरटंबने जृहे जड स्थते फेंकी दीधुं 3, ४६ 
पुत्र, पुत्र. भादि कांडक गया, सखी काडिक चाली गक, अने स्वजनो पण बीजे स्थते चाक्षया 
गया. ४७ 
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जदा जवाः जवेोमां जीते जे शरीरो धारण कर्य तथा तज्यां तेमनी सैश्या यन॑तं सागरना 
विं्धच॑घी पण सपाय तेम नथ]. ४८ 

जदा जडा जन्मोनी रमतं। मातख॑नां भसुनी संख्या सघुद्रना पाणीना चिन्डछं करतां पर 
वधरे धाय, ए 

नरकमां नरकना जीवों जेः अनंत घोर छग्ख अनुनये ठे, तेना करतो पण अनंत गणु डःख 
निगमां जीव नोगवेः 3. ५० | 

दे जीव.!.विविध कमेने लोपे ते निगद मध्ये अनंत पुद्गल परावर्तनः सुधो तीक्षण डःख 
सदन. करेल ठ. ५९१ त | . 

त्यांयी घणी. मनते ब्हार नीकलीने दे. जीव ! तँ मनुष्यत्व पाम्थो अनेव्यां विंतामशी 
रत्न जेवो -जनवर ध्म तने मलयो, ५२ 


हे जीव ! रावो, घम पाम्या-छतां जेथी नव रपी कुवामां पमीने फरीयी छःख नोगवतुं 
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पर पवो प्रमाद-तुं केम करे ठं 7 ५६ 

दे जीव !.जेन धर्म पाम्यो, उता प्रमाद दोषधी त तेनु सेवन न कर्य. डे ! अत्माना वैरी जी 
च ! भागक उपर तारे चणो पश्चात्तापे करवो पमरी. ५४ 

पाप अने प्रमादने व थह जेचंए जैन धर्मयु पालन कर्थ नथी, ते निचार। जीवो मरश 
पासे प्रवे धशा दिलमोर धाय-उ. भा संसारने. विक्षार हो, के जेमां देव मरीने तिर्थच धाय 
छ्नने चन्छिवर्ती राजा मरीने नरकाग्निमां बले 3. ५५ 

धनं, घान्य, आनूषरण, गृहं अने स्वजन $ुटेषने तजोने कर्म रूपी पवनथी दशाया बृ्ना 
पुष्पन) माफक जीव अनाथ यड जाय ठ. ५६ 

आ संसारमां प्रयाण करतो जीव पवैतामां, मुफामां, सपद मध्यमां, सामनी टोचे 
रहेलो ॐ, ५७ | 

` डे जीव! तं केटत्तोक वार देव, केटी वार नारकी, केरल) क वार कीमों, केटत्ोकर वार 
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चश्दा० 


# पतंगीयु, केटलीक वार मनुष्य, केटलीक वार रुपवान, केटलीक वारं वेमोठ, केटलोक वार सुखी 
$ अने केटलीक बार दुःखी .भाय ने. ५० 

¢ ठे-जीव ! घं राजा धयो, जीखारी थयो, चांमाल धयो, वेद जाणनार धया, स्वाम) धयो, 
४ दास थयोः; पूज्य धयो,. राठ थयो, निर्धन घयो अने धनवान पण थयो. ५९ 

( भमी "कांड नियम नयी, पण पोताना कर्मनी प्रति तेन जेव गति करे तेम जीव अनेक 
1 अनेक वेष धारण कर नटन माफक वते 3..& 

1 हे जीव ! नरकमां तने अनंत वार बहु प्रकारनी, उपमान प्रापी शाकाय तेवी अने छःख 
1 

४ 


परणं वेदनां मरली >. ६१ 
देव पणामां, मनुष्य पणामां अने परतंत्र पण॒ पामीने अनंत वार बहु प्रकारनुं जयंकर छःख 


४; ते अवुनव्युं >. ६२ 
॥ तिर्थच. जात्तिमां उत्पन्न थ अनेक प्रंका।रनी नयकर वेदना दे जीव ! तें अनु्वी 3; 











. मस्णनी रट्‌ माल्प्नां तुं अनेक वार जभ्यो ॐ. ६३ 

शारीर संवैधी अधवा मन संधी जे कोह छग ॐ, ते आ जीवे श्रा संसार रूपी अरण्यां 
| अनतवार अचुन्नव्या ठ. ६४ | 

श्रा संसारमां तार एव तृष्णा अनंत वार दती के ने तृष्णा शांत पमास्तरनि सवं सञु- 
दनां जट पश 'पूरतां न यड्‌ राके. ६५ 

श्रा संसारमां अनंतवार तारी जख एवी बधी इती के जे मटाम्चाने सवं पुन (जम प- 
दा्थं ) समूड पण पूरता-नथी. ६६ | न 

| अनेक जन्म मरणनी परपरा करीमे मडा मरदेन॑ते मनुष्य जन्म मत्ते उ, व्यार जाव पोतावुं 
इव्ठित कायं ( कल्याण ) करी शाकै ठ. &उ. 

| नुष्य जन्म -बहुज उलन उ, अने मदुष्यत्व विजलीना चमक्रारानी माफक चपल ठ; उतां 
| जे. धमन व्रिषे भालस रहे ॐ, ते कायर पुरूष ठ पश संत्पुरुष्र नशी. &८ 


पिव 9 नक ६०९9० थ 


व° 


संसार ससुद्रनां तटसुप ममुष्य जन्म पामीने, जेशे जिने नगवाने प्रस्पेसो धर्मं नघ्री 
भाचर्यो, ते पुरुष वोर तृष जेम धचुष्य धारोने दाय घलवा पमे ते, तेम जरुर द्‌ धते. 2. ६९ 
दे जीव । बराबर श्रवण कर, चचल स्वनाव वाल्ला सघला वाद्य. पाथो तथ। नव प्रका- 
रना परिग्रहना समदने तरि. मूकवा पमरो. भा संसारमां भा सर्वं इदजाल समान >. ७०. 
हं मर्खंः !. पित्ता, पुत्र, मित्र, खी वगेरेना समुदाय शा सोक संवेधी ठे, भने स्वं पोतातुं 
सुख मेलववाना स्वलाधवाला ठ, तुः एकलोज नरक तिर्यच वभेरेना छख. सहन करीरा. भने ते 
वखते तं कोक पण रद्ण करनार नघ .:७ 
जेव रीते फाकलनुं चिन्छ कुशन। अग्रनाग पर घणाज धोम्। वखत ट्री स्ते, तेवीज 
सीते भ मचुष्योुं जीवित ॐ, मिः ( चगवन्‌ कदे ठे केः हे गोतम ! एक सम्य पणतु परमाव 
करी नदि. ) ७२ व 


फो ( बोध पामो ! ) फेम बुफता नथी ! । ( बोध पामता नघी ?) मरण परी भु 
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| बोची ज्ञानः मलवुं उर्व 3, रानि दिवस जे गया ते पाग श्रावतता नरी. फरीघ) आं जीवित ||| 7 
तवं सुर्े्नं नथी. हे बालो ! हे वृद्धो ! आंख ठघामने जडं. मनमा रदंला जीवो.मरण पमे 
जेव) रीते बाज पक्षी चकल्लीने मारे ठ, तेमं आयुष्य पुरुं थये जीद) नाडा पामे ठ. ऽ 
व्रण .सुवनना मनुष्योने मरता जोक जे पोताना आत्मान कल्याण मार्मेमां जोडतो नथी 
| तेमज. पापथी पाडा इठता नथ, तेना नि्लजपणाने धिक्षार धां. ऽ9 
| जञ चकणां कर्म॑थी बधाएलो ठे, तेमने बहु उपदेडा न श्रपो. तेमने भली दित हदाखा- 
मर मोटा अनर्थं के देषनुः कारण थाय >. ७५ 

दे जीवः] अनेत ग्नां कारण एवा धन, ` स्वजन, वेव वेगेरेमां तँ ममत्व धारण करे ठे 
पण अनंत सुखरूषं भोक्तना मार्ममां रदिधिल्ल देखाय छे. ` 

लंसार ॐखनु कारण ठे, डःखं रूप फलवालो ॐ, अने इःखे करने जोगवाय एवो छख 
स्वरुप >े:*"उतां पर  स्नेदन। सांकलोधी बंघायेला जीवो भा संस्ारनें ध्यजता नथो. ७७ 
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रूपी अरएयमां जव्क्यो ञे. ण्ड ` 
यकर संसार ¦ 


पोताना कंर्मरप पवने करी .चातेलो जीव आ जयैकर संसार रूपी वनां डःखे करीने 
स्नोग्वाय एवी कड कड वीटंबनाचं नयीअ्नुजवतो ? ऽ 
तिक्षचना चवमां अरय विषे, शिया सीत पवननी द्ेरोधी धघणीवार तासे देद 
दायो ठे, अने श्रा रीति अनंतवार तै मरण पाम्यो छे. उण | 
` तिर्यचना- नवमां अरण्यम, छनाराना, सख्त तापधो 
सना @ख वेठर्चाः ॐ; अने षणु छुरी ह्चगेने मरण खं पाम्यो डु. ४० 
` तर्यचनाः जवमां वर्षाछतुमां जने, अरणयमां पव॑तन नदीथो खेच; शीत पवनथी ठस 
जलने तै घणी वार मरण पाम्यो ठ. ए | ष 
ˆ आ प्रमासे तिर्थचना जवमां लाखो 
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तपेला ते बहु वार चूल अने तर 


कव 


गमे छःख संदन करतो तँ अनंतवार श्रा लयंकर संसारं 


4५२ 


डे जीव ! छट आठ कर्मरूप मरलथ कालना पवनघी प्ररायेल। अनेनन 
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अरण्यम फरतां तें अनतवार नरक्मां इःख अनु्व्यां 3. ८३ 

लात नर्ोमां वजागिनि ज्वी मरमीथी अने अति दितत्तताधी चन्न थत वेदनठंमां कर- 
णा राब्दो वमे विलाप करतो तुं अनंतवार वस्यो ठ. ए 

श्रा संसारमां मनुष्य नवमां पश पिता, माता के स्वजन वगरनो घडने अधवा ज्नारे पीडा 
सदन करीने तें घणीवार विलाप क्यो ठ, भा बधु तु केम संनरतो नसी ? ८५ 

शा संसार रूपी ` वनमां धन, स्वजन वमेरेनो त्याग करीने, भाकाडा सागमां न देखाता पव- 
ननी माफक, भरा जीव एक स्थानी. बीजा स्थानमां जनटके >. <६ 

जन्म, जरा अने मरण रूप तीर्ण जलाए करी अनेकवार विधाया जीवो, संस्तारमां फ 
रतां अनेक जयंकर ःख अनुभवे ठे. <8 


उता पण अज्ञान रूपी स्षैषी मखं पामेल्ता मड: मनवात्ता जीवो एक सण वार पशश 


संसार रप बेदेखाना तर वैराग्य धरावता मथी 1५५ 


| ग्वे श 5 9-4-92 दः ~व ॐञ ०८ -कप-छण अखे =-०्प०-ट 





"+= 


दण्ड 


२२.३1 





द ९9 5०2०० ्नल् सहन्त्य 2५25-2 5 <> 





ज्या दरेक के कालसप रंट तेनीः घडीच वडे शारीर रुपी वावमांथ जीवगी रुपी जल खे- 
ची ते; त्यां तँ केटलो वखत क्रीडा करी शकीरा ? एए 
हे जीव ! बोध पाम ! हेपापी जीव .! प्रमाद न कर ! रे अङ्ञान। जीव! परलीकममां मदा डःख- 
चुँ ज्जन (पात्र) तै केम भायठे? ९०. 

रे जीव बोध पाम .! अने जिन मत जएीने सफाई न जा. हे जीव ! फरीर्थ। अव साम- 
म्री मलवी बहु ` इलं >, 

जन धर्म उर्घन्न >. तं प्रसादनी खाण ठे अने सुखनी श्ना करे ठे, नरक छःख अति छः 


इ ठ. कारणधी- तारं सार शुं थद ते अमे जाणता नथी. ९ 


स्वाधीन एवो जो धमं मलतो होय तो शुं खामी रदी ?.९३ 
तञ्च वैन्नव वालाने चिंतामणी रत्न मघवं ` छर्वनन ॐ; तेम गुण वेलव रहित जीवोने धमं 


रे .जीव ! अस्थिर, मल स दित.अने रोगादीने आधिन एवा इारीर वमे स्थिर, नमल अने 
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| मर्व उलन 3.. ९४ 
जन्मथ ` भष पुरुषोनेः जेमंःद्र्टीनोः संयोग-एटले देख अशक्य 3, तेम मिथ्यात्वर्थ अंध 


जीवोने जिनः मत संया अराकय ठे,.ण्थ 


रन॑त गुण युक्त जिन धर्मैमां .दषनो तेह पण श्रंडा नयी तोपण दे जत्य जीवो ! अक्ञा- 
नथी अंधयक तमे ते निन घर्ममां केम जोमाता नथी ? ६ 

मिथ्यात्वमां € असत्य मतमां ) अनत दोष प्रगटपणे देखाय ठे. त्यां जरा पण गुणनो 
न्नास नी; . तोषण मोहा जीवो तेः मिथ्यात्वनुं सेवन .करे ठ ए आश्वये 3, ४७ 

जे वोको सुखरूप, सत्यमय धम॒॑रत्नन] परीक्ता जाणत्ता नथी, ते मनुष्योन। कला गमने 
गुणो संध चतुराइने धिकार हाः! ५ 

भा जिनः घर्म जीवोने अपूर्व. कय्प ` वृक समान .>ॐ\.अने स्वर्गं तथा मोक रुप फलने थप- 
वा वालोः>े. धर्म एज बेधुःख; धर्म. एज सुमि >. एए. . 
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, धर्मं एज परम गुर ठ, अनेः मोदं मामां प्रवृत्त थयेलाने घर्म एज परम रथ ठे. १००. 
देः जीव ! चतुर्भ(तिनां अनंत छःखरूपी अग्निए सलगावे्त संघार सूप नयकर वनमां अमू. 
तनां कुम समान जिन वचन >, मे तेनं तुं सेवन कर, १०९१ 

अनंत छख रुपः योषन ऋतुना .तम्काणी' तपेला आरा संसार रुपी मारवाम देशमां जिन 
धर्म एज कच्पकृक समान ठ. ते हिव सुंखने भापनार जिन धर्मन तुं सेवन कर. १०१ 

हे जीवो ! वधारे कहेवाधी शँ ? तमरे जेन धर्ममां एव रीते श्रम तेवो जे्ष्ए के जेषी 
| भरा संसार. रुपी नयकर ससुद्रने जब्दीथी तरीने अनत शुखरुप दा्वत स्थान पामो. १०३ 
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ˆ -श्रीजिनेश्वसरायना. 
अदो अमेवजावृ्ि-रदोश्रकुषुमं फलम्‌ ॥ अहोपुराृतंपुण्यं यदृष्टोनाय { लोचनः ॥ १ ॥ 
धन्योदं छृतपुन्योद, निस्तीर्णोदमवा्णवात्‌ ॥ अनादौ वसं सरे दृष्टो येन जिनोमया ॥ १ ॥ स 
वमद संपूज्य सधज्ञज्ञानभ्ास्करः ॥ सरवैसत्वदितानंद सर्वसोख्य नमोस्तुते ॥ ३ ॥ मिण्याबुल- 
खरीधोतं निमन्जतं चवारीवे ॥ इग्राहमसितं नाध ! माघुत्तारयतारय ॥ ४ ॥ जन्ममृत्युजरारोग- 
रोकसंत्रासवेरिणः ॥ पृष्टतो धावतो देव ! मयिवारयवारय ॥ ५॥ अयजन्म महानाग ! अदवृ- 
दविदेयानिपे ! ॥ भ्येव मंगलाधीरा ! तीर्णः सदयोज्वोदधिः ॥ इ ॥ अध्यलयः सुरावासो अयसयः 
समाघयः ॥ अद्यत्तयःन्रियःसर्वा मोक्षश्वजिनदङांनात्‌ ॥ उ ॥ त्रेलोक्यादृसुतव्रृत्ताय त्रैलोक्यादन्त- 
तवृत्तये ॥ त्रेलाङ्यादसतुतसोख्याय तेलाक्याद्ुतकीैये ॥ ५॥ विश्वत्रयन्न नेत्राय विश्वत्रयदितैषिशो 
॥ विश्वत्रयार्चिनाशाय नमोविश्वविन्ूतये ॥ ९ ॥ ( मालिनीठद ) प्रहामरसनिमम्नं दद्टियुग्मेप्रसन्न 
 चदनकमलमेकः कामिनीसंगशून्यःकरयुगमवियततेशासखरसर्वधवंध्यं तदलिज ग तिदेवोवी तरागस््वमेव १० 
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॥ अथ श्रीच्मादिजिनेङड चेत्यवंदन. ॥ 

आदिभेपृथिवी 

श्री मन्नान्िकूलादित्य मर्देवांगजप्रनों 
( अयां ठंद, ) जयत्तिकनकावदातःकृष्शजटापुकरुट मं सितोवृषनः 
वनचूमामसिैगवामर ` ॥ - ॥ ( उपेन्दवजा ठंद. ) सुवर्णवर्णं 


॥ श्रथ श्रीहान्तिलिननमस्कार ॥ ` श्रीमतेशांतिनायाय नमः 
त्रेलोक्यस्यामराधीरा ! सुकृटाच्यर्चिताघ्रये ॥ २ ॥ 
छत विदखंः ॥ मृगलक्ष्ा तमः शात्थि शांतिनायं लजिनोस्तुवः ॥ 
त विश्वाघशांत्तये ॥ षोमरापय निनदाय प॑ंचमायचचक्रिणो ॥ इति ॥ ३ ॥ 
यद्ंरालघुदरडः -कमककदतारनः ॥ भरिषटनेनिनेगवान्‌ नुयाददोरि्नारानः 


नाथ-मादिमं निः परिप्रदम्‌ ॥ आदिमंती्थनाधंच कप्रनस्वा 
। | सं्तारान्थिमद्ापोत ! जय त्वं वृषन्नध्वज ! ॥ २॥ 
ं ॥ इस्वाकुवेदातिलकचिनु- 
¶जरजगामिने प्रलंवबाहुं 
 सुविशावलोचनम्‌ . ॥ नरामददेःस्तुतपादषकनं ` नमामिन्नकूत्यावृषन्नंजिनोचमम्‌ ॥ ४ ॥ एति 
सुधासतोवरवागूयोसस्ना निमंली - 
१.॥ नपः श्री सात्तिनाघाय छ- 


(मनंस्तुमः ॥ १ ॥ 


साति विधायिने॥ 


श्री नेमिनायनमस्कार 
५ दप ( 
॥ १॥ तमो बश्व- 
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। त्रियेस्तुनः ॥.१ ॥ पाश्वनायनमस्तुच्यं परिष्नविष्वंलकारिणे ॥ निमेलसुप्र्नातते परमानदवा- 


विमल सखरसंचिरदित लिलोक चितामणिर्वीरः 1 १४ ॥ जयत्तिचयुत्रनेक नाचः सवेत्राप्रोदेतकेवला 






नाथाय जन्मतोत्रह्यचारिशे ॥. कमंवट्लीवनलेदनेमयेरिनेमये ॥ २ ॥.- दावगानिन्‌ रिषासूनो ! 
समुद्रानंदचद्रमाः ॥ अरिशनेमिन्नंगवान्‌ चयाद्चो रि्टनाङ्ाने-॥ ३ ॥ (चपद्रवज्ा ग्द ) भर्ग वेरा 
ग्यतरगप्ररणं हदित्वदीयेयवंरारत्न-॥ कथंककशाग्योपिहिमांतुदंत यस्मादनमोपिपदन लेने ॥४।§ति॥ 
अथ श्रीपाश्वनाघनमस्कार ॥ कमठे धरणेद्रेच स्वो चितंकमकुर्वति ॥ परसुस्वव्य मनोवृक्तिः पाश्वं 


-त१-°६~> ८ =-= ~ ६५९०-० -+- 


यिने ॥ २, ॥ अश्वसेनावनीपाल -कुलचडामणे ! प्रो -! ॥ वामास्नो 1 नमस्तुच्यं श्रीमत्‌ पारव 
(जनेश्वर ॥३॥ ऽति ॥-अथ श्रीमदावीरप्रचु नमस्कार ॥ श्रीमते वीरनाधाय सनाधायादृज्ञ॒तन्निया ॥ 
मदानेदलरोराज-मरालायारईते नमः ॥ ?.॥ सवैषवेधसामाय मादिंमंपरमे्िनां ॥ देवावधिदेवं स- 
वैज्ञं श्रीवोरप्रणिदध्मदे | उ ॥. कल्यारपादपारामं श्चतगंगा हिमाचलम्‌ ॥ विश्वां मोजरविदेवं वेदे 
श्री ज्ञातनेदनम्‌ ॥ <-॥ ( आयां ठंड ) जयतिविजितान्यतेजाः सुरासुराधीरा सेवितः श्रीमान्‌ ॥ 


ग्धः = ----- र 
स्च 
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-अचेण् -भड-अरि- कमेः भ्ये अरग -क्द अय्य ऽजः भ्दि-भ्प्रे्यये--उप जरर ज्ये ज्र 


तोकः ॥ नित्योदितः स्थिर स्तापवर्जितो वद्धनानोजिनः ॥ १५ ॥ जयततिनमदमरपुकुट प्रति- 
विंनल्तद्मषिदित बहुरूपः ॥ उ्दतुमिव समस्तं विश्वं पैकतो वीरः ॥ & ॥ (शाद्ल विक्र) (मिति 
ठेद. ) वीरः सर्वषुरासुरंदर मितो बरं बुधाः संश्रिता वीरेणान्निहतः स्वकमे निचयो वीरायनि- 
त्ये नमः ॥ वोरा्तोर्धमिदै.प्रठृत्तमतल्तं वीरस्य: घारंतपो वीरे श्री धति कोर्ति. कांति निचयः श्रो 
वीर जदरदिक् ॥.8.॥ इति. नमस्कार चेत्यवं 


भम िमरकनकनध 


क्कश ॥. पंचपरमे्ि स्तोम. ॥ शः 
( वससततिलका ठंद, ). लेको मालि जगती जनतादारणए्याः पुणएयप्रन्नावपरमाः परमे्िनोमे ॥ 
तीरयेशसिशगुरुवाचकताधुमुख्याः सौख्याय गतमदोदयदानदकाः ॥ २ ॥ उचेरदोकचमरामर- 
पुष्पवृष्टि सिंदासषनध्वनिविशोषरसितातपत्रेः ॥ जामगलनवरडंछन्निनासनाय स्तमेगलायन्न विनांनति- 


तीथनाधाः ॥ २॥ आनदमंदिरचिदात्मपरस्वरूपा  रूपादपाधिरडिता जवहेतुसुक्ताः ॥ सुक्ताफलाञ्व- 
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लतराः परमारेमराज ॥ स्ते्मगलायनविनांसुविसिष्दनाजः॥३॥ सद्ननूतल्ङ्एगरागुशमेषिनता नू- ॥ 


, स्यान्निवासः ॥ ० ॥ इत्ति श्रीविमलचन्द्रसूरिराजछृतं पंचपरमे्टमंगलाचकम्‌ .॥ . 










¶९स्ती० 
ताववगिकततीर्रकरानुक्राराः सुत्रार्थसाधपरमा्थविदोगन्नीरा स्तेमंगलायस्विनांभविसूरिवीराः ॥ 
॥ ४ ॥ आचायेवयपदवीयुराजकट्पाः सद्क्तानदरोनयुताजितमोहश्चघ्याः ॥ सुत्रादित्नमशिरोदण 
भरदा स्तेमंगलायनविनासुविवाचकेद्राः ॥ ५॥ रालांगतुंगरयपूरवदणेधुरीणाः स्वाध्यायलंयमत- 
माधिविधिप्रवीराः ॥` इवररिमारकरिकुंन विजनेदसिंदा स्तेमंगलायन्विनांभुविसाधुसिंहाः ॥ & ॥ 
तीर्यश्वराः क्रमविनस्रदरिप्रवीराः सिदश्वलतिद्धितितनोरुललामदीराः ॥ आचायवाचक्रवराजगशच्ये- 
पादाः सत्लाववश्चमयिसंतुषतप्रसादाः ॥ ७ ॥ ( मालिनं) ठद. ) परर्तपठतत्तंतः; संततक्तिमतः 
परमिदपरमेट स्तोत्रमेत्त्पवित्रम्‌ ॥ सतततमनवबोधे येनवःलिद्धिौषे ॥ मदतिविमलचंद्र श्रौ मति 
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2 ॥ श्री सिश्यणस्तवना. ॥ 
( चोपार ठेद, ) 
मंगलकारण नमिय त्रिकाल, कर जुग. अजति म्डेली नाल; 
लि गुण स्तुति नगत्तिये करं, जवसायर स्तर जिम तरु. १ 
एक अपेक। सदा अनैत, सष गिणुँ ते अनादि भनेतः॥ -अजर श्रमर कीधो भवंत, वेड सि 
सदाजयर्व॑त.॥शकेवल्त द॑सषण केवल नाण, निम्मंल सम्यग्‌ दृ प्रमाण ॥ मोड नरिंद मनावी आण।॥ 


. पाभ्यु लिद्वपुरातुं ठाण-३॥ जव्य अजन्य थावर जतत नदीं ।॥ सन्नि असन्निवि नको की; ॥ पजा 


प्त न हो, केवल जीव सरव जोय ॥४॥ हम श्री सिष्दी अकल अकलंकः;समतुणम शि समचू- 


-पनेरंकः; तस सरूप जोगीसर लरै,.-ध्यान ज्योति पातिकमत ददेः॥ ५॥ नरन्नव पामी सधा बार 
तप संयम गुण विनय विचार; कमे खप पहोता सवपारः गति. भागतिसंस्तारनिवार ॥ ३ ॥ 


] 


न 








लोक अग्रभ्यायों श्री सि, अलख जीव गुः रिद समद ॥ ते को नटि प्रकट विवार, निणक- 
| श्री िश्विचार ॥ ७ ॥ देखीतो ` तिहां कदमो न जाय, श्रढतो केता किमसमरायः; पन्य घन्य 
| श्रीगुरनी वाण, जगप्रकरादा हुवो जत प्राण ॥५८॥ भ्ाचारगे पदिते खंघ, पचम भन्फयण 
सि संर्वघ, ण्डे. चदेरो गुण एकत्रीर, ते इ समर मन निश दर ॥ ए ॥ चज्खुणो संबो वा- 
टतो, बलि कदय परिमंमलो; नरिखुणो पचमे सुखाणि, तेदनो जाणो इम जाण ॥ २० ॥ कालो 
नीतो ने पौलो, रातो वर्णं वली जजलो, . पेच वणं रदित श्री सिद, प्रवचन मन निश्चल मन 
की ५१९१ ॥ सुरन्नि उरि ए बेए मध, दां सुए तणो संबंध; रागदेषना कारण जेदं, सिद 
संगत टली तेह ॥ १९ ॥ मधुरो तिखो कडख जाण कलायो अनिल मन राणः पचेरस सरवेत 
प(िदरी, संवर द्विवरमणी जिदं वरी ॥ १३ ॥ बुखो सिनग्वलरमीउलो, नारी लघु उन्डोसी- 
यलो; आट फरस इति परि पचवीर्, प्ररतिः निवारी थया जगदीङञ ॥ १४ ॥ काय रदित तेद्या 
लवि टली, संसार न अवतरली. वली; नीरा कयो तिश तेदनो संग, न खी पुरुप नपुंसक रंभ ॥ 


(~ र क 0 
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॥ १५ ॥ लि स्वरूप एणीपरे लह), रूपं रशोताता तञ्च कदी; पव विरोषं तिदां कोड्‌ नद, कदणी 
भागम तेएे संदी ॥ २६ ॥ कोड न पम निण तोलीए, को$ न शावद जणे बोली; लोकथंत 
एक गाज तणो, ग्डे नागे हेत ते जणो ॥ ?७ ॥ तिहां सास उ सिद अनंत; काल अनत न 
लदिये अतत; सुखसायरजल फीते . सवा, समते टाते आपदा ॥ १० ॥ सिद्ध साथ चमवानो 
शरेणि, संयम्‌ ममि खिपकां श्रेणि; अनुक्रम पामी गण संजोग, केवलनाणी घया अयोग ॥ १९९ ॥ 
संवत समन्त लदे ,विवदार, निश्चय सकल कमे परदार; अरारीरे तिण मारग वहु, घन दिन 
निश हिव मारम्‌ लह ॥ ४? ॥ इणिपरि क्िदद गुण स्तुति करी, तिण गुणत प्रतु हियमे घरी; 


^ १ 
र्व 


| प्रा्वचेऽसरीश्वर सीस, सिद प्रणाम करे निश दीर ॥ ११ ॥ 





„ . . ॥ शरीगोडीपाश्व॑नायजी-स्तोत्, ॥ १५ . ` | 
( प्रमाणीका उव्‌. ) वरिष्ठ श्ट देवता | गोीपर्धवत्ेविता तपश्रस्वन्नासित्ता गुरोसु- 
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॥ १॥ चरित लार गोपति दता क्म विश्चुतिः विवेक वुद्दिवाक्‌पति गैलेडस्य 
सद्यतिः ॥ २ ॥ यशोमरासमंसली गत्ताष्डममेमेर्ती; दिमंगनागनूतिता जवद्युणान्विपोषिता 
॥ ३ ॥ त्वदीयध्मदेराना कता्टकमेपेषणा; सरत्युधावधीरिणी सरतत तस्व सीरिसी ॥४॥ 
कुतकंतकतद्विता सवंतमेत्यद्षिता; परे प्रवीरवार्ठरया अपास्तमानमत्सराः ॥ ५॥ त्वदीय 
 पादजनक्तितःपचैसपापपक्तितः जनानर्वति द्रतः शुनानिमेषमात्रतः ॥ & ॥ त्वदीयदनक्घामता 
 कृता्धिं्तव्षेदेवता; किमस्ति कामधेनुका धनरावुष्यसेवकाः' #॥ 3 `॥ गुसा विलोक्य सर्व॑ 
कलावनेद्य शार्मतः वकतत्यनन्यविश्रमा जवच्छरीर अश्रमाः ॥ ए ॥ गुशाक सुखाकरं सता 
मनस्षु. संचर; अ्रद्धारि रत्नधी षरे गलंडनक्तिनिेरः ॥ ए.॥ ८ वर॑त्ततिलका ठंद. ) इत्यष्टक 
` गुणवतो गुणमालिकानिं स्सम्यक्‌ प्रयोगरूचिरं रतं ` चिराय; श्रीमन्सुनेवेमलश्ीलरतो गुरंदो 
नैम्याभ्रिते जनवतुं जंवब्यततराय नूम ॥ ` ९० ॥ (शाद्ैलविक्री भित उद.) कोवलं धिवुमिच्छतीइ जल- 
पिं सोलन्‌ ्ुजाच्यांत्तरन्‌ कोवा मेरुमिरिस्वकीयतरता परोत्त॑नित चेष्टते; कोवा सागरमध्यरत्न 
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गोश्स्त 


॥२२९। 


निचयान्‌ संख्यातुमजज्ञंनते तद्दतेपे गुणाकरस्य निखिलान्‌ वद गुणान्‌ कः कमः ॥ १२ ॥ 
(-दंख्वजा ठंद. ”) ` एवेंतयाप्यु्मुकमानतेन मया प्रणीतं ` तवे चक्तिजावात्‌ ` यचात्र इष्ट सुधिया 
विदाएध्यं निमे उतांधदता हि बालाः ॥ १९१ ॥ 





 ॥ श्रीगडपाश्वनाथजी-स्तो्र॥ प॥ 

( रा्रलविक्रोमित ठंद. ) स्वस्ति श्रीपदमदृद्चुतं सुशतिनामार्नदसंदोदवं सुक्तिस्रीरम- 
णं त्रिलोकदारणं- कारुएयकल्पागमं ॥ सत्ताराणेवल्तंघने -गुरुतरे निष्णातनियामकं वेदेवीतजयं 
प्रिद्टसमय -श्रोगोमिपार्श्वं जिनं ॥ ९ ॥ ( स॒जंगप्रयात ठंद. } स्फुरतस्फाररोचिःकलापान्नि- 
रामं जगज्जालजेजालदावानलानं; प्रनावादधुरबेधुरं स्ववेराणां, नजे पश्वेपा्शवे प्रच गोडिपार्वं 
॥ २॥ यदीया यदाराजदंसी हसती सुधारसिधुशोघ्ां सत्ती सचत); नमन्नानामाविचिर्मीय- 
माना ॥ ज्जे” ॥ ३ ॥ लतसत्तारहारावल्तीविनीनां कणतकिंकिणीमेखलाफेकतीनांः मजः सा 


0. (=: "अनस १ 
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| स्वर्थधूनां समर्य ॥ जजे० ॥ ४ ॥ यदीयः भरतापः प्रतिष्ठं प्रयातः सदस ग॒धज्ञामसावातनो 


तत्वत 
चाररहप ( = = ( 9 

दहः त; मदीयान्‌ प्रकारा यततो विश्वलोके ॥ जजे० ॥५॥ अपायानवेति स्मरत्राम घोराधदीयं जनो चर 
सोर ||१|| ते शरूतिनूतं, जितो येन चिंतामणि यतन सुख्यः ॥ प्रजे” ॥६॥ सुधासाररिं जक्तिमस्सू जरतं ररत 


कालशुज्रा्नमूर्तिवदंतं; दयालुं दलंतं मदाजालक्कदं ॥ ज्नजे० ॥ ७॥ यदि स्वांतपारं प्रयातु प्र- 
यस्यो जवाब्ये स्तदा गोमिपार््वाय नित्य; नमस्कु्वैतस्ते पुननीत्रपातो ॥ न्नजे० ॥ ८ ॥ हदिस्या्य 
दान्नी्ट धुगूयस्ययार््वस्तदा तस्य किं कव्पवृकः पुरगेः किमर्थं पशुः कामधेनुवंराकं) ॥ स्नजे० ॥९णा 
(आर्या ठेदः ) अष्टकमनुपममसरचन्भेत्रपदेनापि गुकितं गुणिना ` यो जानाति स विद्धान्‌ रत्नं 
ुर्जीवताछतं इारवां ॥ १०.॥ इति श्रीपण्वेचन्द्रसूरिवर संतानीयमणीरत्नचन्द्रेणकता स्तुतिः ॥ 


मथ तत्त्व विचाररूप छदा सेरा. 





जिनमतना ङश घला, अवगुण बोल नित्त; जो इम चित्त चंचल करि, घर्म लडिदा किममित?५५ 


1} ~| ~, 


(व £ 
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५ ~> ५ . 
6 ननन 


श्री जिन अवगुण दाखव, रोडिणीच गुणगशः; लोदखुरे तां भोचभ्यो, जां लगे इतो अजाण 1९ 


मनर अस्नरकाण, (जने दीजे जेडवो; पंचम भ्रेगिं ठ गण, जोगविये वली तहवो. 
अवगुण हतो जो करे, तो मन पठतावो कि; वति संनन्ति अणडुंत, ते तो जोरजे किट. ॥३। | 
कलतां पहुचे कलि, पण जे अवगुण मन वरयो; खिएखिश पाप विङाल, ते परि जद जश्दौ.पण 
जे दे कूमो भाल, अधमाधम ते जाणीए; ते मोटो जजाल, विश पर्ये मन आणिये. षा 
जे. कीजे परया विना, तिदधी हुए संताप; नादृ्नेद खरनी परे, आपे जाणे भाप. ` ॥१०॥ 
जे.कीजे षरख्या विना, तिथी इए सेताप; नकुलधाति जिम कंनणी, फे जले अष. ` ॥१११।| 
जे कीजे परख्या विना, तिहथी इवे सतापः; भरंबडेद नृपतणी 'परे, अपि जाणे आप ॥२९) 


विग्र सुत विप्रतारिया, करडा दे आलः; सुनिजनने ते वीसस्या, जां लगी इता बा. ॥३॥ 
धरण रणक्षो संज्नली, को$ पठे ए कुण पमथो; वलतो चत्र दीष, जे नर परवचने चडघो. ।॥४॥ 
इत्यादिक दशत, तौकिक लोकोत्तर बहु; कुण पामे तसु भ्र॑त, इण वानगीए ते सह ॥४्‌॥ 
॥द॥ 

) 


ह 
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52525९2० 25424 5-25-५ 5 54 









[1 


दोखीसोखी ॐ घणा, इक इकना जगमांदि, वेदक निंदकं देख तसु, वहता कोमि प्रवाह. ॥! | 
परमारथ थमो भरे, वहु मामरी प्रवाह; जोवो रारा्मीणीयो, सोकरोक भवगाइ, ॥२४। 
जणजणना संन्नली वचन, पावे चित्तविकार; धीज पतीज पतीज वत, म क्रम पामे पार.॥१५ 
हम जारी आदर करी, कलुष हियानो टाल; गुरु श्रावक भ्यवहार नय, वार वार संनाल. ॥१६। 
बोघ बीज ते नीगमे, निंदक पैचप्रकार, (आरी) पसच (खरी) इम वीनवे, आगमने अनुस।र.॥१७। 


कवय [कनी 


न~ १ ८) नाः 


एक. चारित्र अ॑जती, इक श्चुत जाषण होय; विहूमांदि जार कशो, लेन बो सोय. ॥? 


पडेल दयाम दोषनिशि, बीजो यापक जोय; विहं मांडे जारी कशो, वेनि बोदँसोय.॥२॥ 


क्षि ८ भप कि -कपन्यः ९८० 6 ८5 द्ये 


इक आपणने बोलवे, वीजो बते चोय; निह मडि नारी किरो, लहेजि बोघ सोय. ॥३॥ 
मिश्र भतिष्ठावास, उपदेशे सपि इलि करे; को$ रे चद्ास, इह कडि आराघक कि. ॥४॥ 


(द 
-~----~-~-~--~-~-----------------------~---- 


दीस करिया अतये, उपदेशे सवि एक; शडां कहो कुण षंदयो, आणी दिये विवेक. ॥५। 


भ 9-०3०-०८ जर 
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तथ्हु 


२३५ 


2 ~ -  । 24 525--ट3 ६.5 ॐ 


तरवो करणी अपपकी, उपदेशं ते दाथ; शालावाति ऋषिमतं।, तिह श्॑तर महु कोय. 1६ 
कुश ठम कुश वे विये, को ते जेह जाणा; जिनरात्तन त्रिणे चला, चारित दतर नारः ॥७1 
दलता नाश. परट्िखये, सुशी खो छपदेश; तेद विना (करिया बहु, जणो कायक. ॥0॥ 

करिया जो(रे वंको कहे, धवे सुत्राचार; भारी कर्मा ते सदी, नोल बोलण्डार. ।९९॥ 
शद क्ीय न हके करी, षो जाखे मग्ग; पर तारे आणा तरे, ज्िवपद्‌ साधन सुगम. ` ॥१० 
पूया गञ्-परंपरा, जाखी जेद करं; ते ाराधक सूतरब्ष, जवजल पार वदंप.इति दोघका।।९९॥ 








॥ ष्कायिकः इयामको दोषो, वाचिको व्यापको सेत्‌ ५ 
तस्मात्सवं परयत्नेन, वाचिकं परिवजंयेघ ॥ १ ॥ 


का ~ 1 ~¬ कि स 





(14 


श्री धमेनाय जिन स्तवन, . ( 





राग-नरथरी वा सुजत्तहत्त कर सदहं-ए देरी, 

श्री धस जिणवर सान्या, मेमतानयर मारः चठगति केरा ज्य ट्या, तुम दरिसण 
टो र्थ अपार. दीग हो दीठा सोद सैवरुए, भाज घन दिन हो संज सफल विदाण, सादिव 
से साहिव मोरा सुरतरुए. ५ कढयारकंदे जवरः, आलतपंकनि नागः मजु मोहतिमिर नरा 
करयो, देखा हो सखधो माम. दत्र. १ सदिद विभाणथी; तेन्रीश सागर आयु; पाली सुर 
सुख ोगवी, पठ लीवी दो तीर्थकर काय. दीग. ३ जिन ज्नरतक्षेत्रे रतनपुरिम, नानुराय सु- 
व्रता नारि तसु चरे आव) ऊपनाः मात पाले हो ब्रत सुत सुविचार. दीग. ४ सुत्रता घरमे चट 
यर, ए पुत्र रर जाणः. नृप घर्मं कवर क्यो तिहा, खत दोर हा गुणम{शिखाण. दी. ५ 
पचाव घुष सोहामणो, सोवन्न वन्न शरीरः करमदव जंजे सुदा, वज्र लन दो सादसघ्रीर. 






जउ-क्द चर्य ऊपे ० * 






॥२३२२। 


ग्वन्व्कन्यनदजकज् न्न 


क क ~ 0 (~ 


दी. 8 चारित्र पाली केवत ली, देना दीर्ध सारः; निरवद्य साची सदहे, प्रु भागल ह परषद 
बार. दी, उ धन साह साडुणि सावया, श्राविय जे बत धार; निणो ताहरी सेवा करी, ते पडता 
दो जवजल पार. द्‌. ८ सम्यग्‌ टि अवरिरती, सुदि तादरा सुवचन्न; सदे मन आणंद धरे, 
ते. जां हं पुरुपरतन्न, दी ९ घन देवत महूरत सा घम, जणे पेखीए ठुम पाय; चछ्ासे 
रु गुण जे स्ते, तिणे वाघो डो ुभति उपाय. दी. १० इम मेदिनीपुरे घज मिघ्यो, पनरमो 
घर्म जिणंदः; समरचंड सथम्यो, जस सद्गुरु दो श्री पाश्वसूरीन्द, दो. ११ 


~~~ (ग~~ - 







व 
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श्री प्राश्वनाथ जन स्तवन, 
>° <€ 
( राग मन्दार. सांजलजो सुनि संजम रागी उपस्तम श्रेणि चमियारे ए देर. ) 


क ~~ 7 ~) 


न 
एयक 


॥ 
0 
१ 
४ 
4 
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ु 
† 
१ 
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पाश्वना- 
थ जिन 
स्तवन 
।२३३ 
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पास जिणेशर अरति भत्तवेशर, सुवण दिर सायारे; चवनयन्नंजणं मनमघ्गजण, जणंमणरजण 
पायारेः ॥ १1 जय जय जमगजीवन जगनायक, द्यकर्िवसख स्वामीरे; कमठमतंगजकेशरी 
समवम; चरण नपुं शिरनामीरे. जय, ॥२]) जवजलतारक कुगतिनिवारक, कारक दित जगमा 
दरे; चठ सुरपति वहता च्नावे, सेवा करे चगरहिरे. जय. ३॥ क्रोधं विना चैरी वह्‌ नीच्या,भचठ- 
वनो जापौरे; छत्तर भाठ मत्न सवलता, ज्‌॒य जय करय वखाएंरे. जय.|धानाण दंशण भावरण 
वेद्निया, मोहनीय नाम चति मोयरे; आयु अने तरय म॒तुत्तर, पय(इ चखिी धन शोय, जय. 
॥प।[नासी पच दरण नव जाणी, वेदनीय इनि प्रकारीरे; मोह अंछाविक्ष नाम तिरुत्तर, सयक 
अक विमान्तिरे. जय.॥६॥ गोचर इमेदे यायु करम चछ, अंतरांय पण प॑चरे; संयम तप वतेषए 
सवि मश्दो, दास्यो चरमश प्रपंचरे, ज. ॥ 8'॥ धन धन जणणी वामदेवी, जनम्या पुरुषरत्न 

राजरिद्वि लीला सवि परिहरी, धमे कयो यतन्नरे. जय. ॥ ८1 अश्वतेनराजाङ्लम॑मन, इरित 

विदंमण नादरे; नीलकमलदल घन निम ङामल, देड ते भाजाचुवाहुरे. जय. ॥९८॥ नव रयणी प्रु 


9० ~ द-न्ये-9 ०-०-93 ०-9०-७२ छस्य -अ्ण-9 द ०णऊपे9येः9 पयः 


ग्रजे 





ए५स्तः 


॥२२२। 


[~> ~ 
9-५4-95 25- ० =-५25-2०25-ट स्य 


च॑चो राजति, फ{रिपति सरे सेवर; शामल पास भरगट सुचि महिमा, लोह दमारो देवरे. जय, 
= [क | = ४ (म ५ केप क 3 ६ (६ कप्‌ क {] विष्य 

॥ १०] ( कैलरी ) मेजतानयरें पासजिशवर इपासागर खज मेख्यो, मनरंगि सविया नयणे द।ठा 
[~ ३। ५ (€ ५ क [र १ [) ति क्प 
कर्मवेरी जय टब्योः बहु दिवस केरो मन मनोरध स्वामी नेष्ये ते फढ्यो, समरचंदे मन भराव 


सुखाकर इम अटर्कव्यो. ॥१९॥ 


न 0 कको 


श्री महावीर स्वामी स्तवन. 
( ठंड स्जंगी जेवी दे). ) 
लदा शीशा-नामी नुं वीरस्वामी; खपी कमे तवि संजमं लि पमी; अनते सुखे लीन 
साक अनतः शरा सिद ठे नविकना छइ 'दरंत. ॥ १ ॥ वी त्रशल खर सरव नवय मास, लद 
जनमं-सवि पररथी चत्त आङ; हाराय सिद्ध सिद कीयो, तिणो तेहमो नाम वर्धमान दीघो. 


॥२॥ मही मोद्‌ए ` सत्तकर देदमान, घणुं सोदण स्वामी सोवन्नवान; नडी कोऽ जगमा जेदना 
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| 
१ | समाने, तिणे करणे जाणीए निरुपमान. ॥३॥ अञ सूर शाश्च कमल दरि दय गयंव, मि काम 
भो कुन सुरसाल शद; इरा जग जलान्नाव जणिये अनेक, जिणि दिये किरो तासु उपमा विवेक 
1क्षजिम वनचर नयरना गुण न जाणे, जिस्या वार्‌ पेवर शुं वखाणे; करी बुफवे सजनने पशु 
रेह, तिम स्वामीन एह उपमान एद. ॥५॥ जिनाधीरा श्रीवीर त्रु ञ्युवनवीर, निशे जीतला मू- 


© 


ली क्मषीर; यइ केवल मनरली खोक केरी, कर तेम जिम वाणी न गमे अनेरी. ॥६॥करं 
वीनती वीरजण चम्ह अरा, तुम्द दण निर्मल बुद्दि जागे; प्रो कर्मने योग सें जनम पाम्यो 
इहां जरते चरि पालम सास्य. ॥ उ ॥ घणा नवनवा जुजू्रा घम जसे, सहु कास अआपापषे 
| केक वासे; नेरांतण) इषि निंदे निरांक, हं हं दिये हरघडि इम संक. ॥०॥ प्रमो जे न मानि 
प्रतिमा तुम्दार), तिणे दीलि अरिदंत जन आणहारी; वली जे जगि साधुनी नास्ति बोले, तिक 
वेण कह पारकी गांठ खोले. ॥एए।। करे वाप उयापारनो मूल पाखे, प्रन्नो ते किमे ताहरी आण 
राखे; . जिके घमं आस॑न भारं जाणे, नद परखदे तिज सर वखाणे. ॥२०॥ सदी धाय बे | 
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नीरे ञस्य 


तेहने समिति; वुम्द-साखि जाषातणो मूत्त अंग; इवं पत्नवो अ कम्े तेद सादु, मन 

वचन तन स्वानि तुम्ह वचनि राच. ॥ १२ ॥ प्र मूरते जावि वम्डने जहार, री पंच मा- 

सीम मनि सुरु धार; दया आण्य घर्म करि पमाणं, -महावीरजी जिन नमो भे जिणाण. ॥ 

॥- १९२ ॥ ८ कलश. ) इम नथरी. वसी जगि ठ. पमी -तिणि उमे श्र्रीरजिणः . ष्‌ उवी 
वं मनि आड, नवनव मांग तुम्दः शरण, ॥ २३ ॥ 

पदेश बर््र।स) 
८'क्या गुमान्‌ जिंवानं भाखर मीम मित्तजानाः ए दरा). ) 

ाततमरामः सयाने तुं शूठ नरम . जूलाना, भढ नरम नूलाना तं तो अढे जरम श्ूलाना 

क्के नाई किलको माई, किसके घोग -वगाडजी; तं न किलीका को नहीं तेरा, आपान्राप स- 

इ. आतम. ॥ ९.1; चार दिनांका सवदे "मेला, धिर कोद -न रद्‌।इ ज, इटवामे ज्यो उनियां 

सवरड॥; भिति मिलि भाइ. जा. भआा० :॥ न मदिरं मेम म्द चणावा; जालीर्बेष अरोखाज 
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| ¦ सथ पसारिके वमस, वरणा कट न चोखा अ०॥ २॥ पथमो सूषीदार इष्टा, जामा 
|| जरकली वागाजी; साज सवेही गोमा चतेगा, धागा बिन तँ नागाजी.भा० ॥४५ सदत द्री जोभी 
तिखमी कोम, अर खरवङं वायाजी; तृष्णा लोचन प्लत लाया, किर किर दे माया. अण 
| ॥ ५.1 चूवा चदन षू ध्तेते, करता ड सवुतबोइजी; दंस उडंते भिरे जमीपर, तनु बदवो$ 
दोह. श्रा० ॥  ॥ या संसारं साई मनो इ, जडां घर घ्षख चोरासीज; नाम कर्म सबही धर 
चुशे हे, जीव वमाडवासं।. आ ॥ ५ ॥ सोह मांस बन्या या गारा, पत्थर हाम लगाएजी; ऊ- 
पर दवीपण चममी लाद, रोर उवार दिखा. ० ॥ < 1 यु कमे ले घरका नामा, दिनि 
हिनका करी तेखाजी; मदत पर्गा-पलक न रासे, एेसा बमा अदेला. आ० ॥ एए ॥ सक्ष सवेर 
वेर न जाणे, न. गणे धूप भरर वपीजी; न गे नेद्‌ युलाजा फिसका, राड सवके सरीला. 
अआ0.11 १० ॥ जीव वटाउके किरि होवे, करम चेजीरा संगोजी; जाई श्रगाड गेद बनावे, प्रीति 
चनि चंमी. आ० ॥ २? 1 जोर्नो धर्मे आप वसे दे, तोल भीति बणावोजी; शूने पीठे. गाम्ते 
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दै;ति 
क 


जाम 


जास, आ० ॥ २५ ॥ यद्‌ दै जोव सदा अविनारो, 


कलु 


फेतेजी; बह्मा विष्णु महासुर दानव, काल सबे संकेते. आ० ॥ २७ ॥ तरार) यड संसार बन्या 
्‌ काल तदां डे मावोजी; काचे पाके चुणीले सरदो, लगे जो दरखत माल. भा० ॥ १५ ॥ 
तन धन्‌ योवनका मतवाला, गिणत किपरीको नाजी; वादजाद उन्रपति चूमिपति, मोतिगलते दे 
वादी. ० ॥ १९ ॥ न्यात्ी गोत सेण संबंधी, सब स्वारथके ठमेजी, स्वारथ विण सके दर- 


खत ऽ 


जावो; चनव नीर वहवो. आ० ॥ १५ ॥ जिल घर भ्ेदर शरा वय दै, सो धरनांही तेरा); 
ठेते घर बहत बसाए, राद .चलत ज्व मेरा. ॥ भरा० ॥.१३ ॥ जित धरको _ जव .गोम। चट्या 


सक चित न आशीजो; नई नई फिर. माया जोम, तोम प्रीति पुराणीज. आ. ॥ १४ ॥ 
यि सो सब.-जावेगे, जीव समे जगवालीजी; अपण इटि कमाई के चिनु, जीवके संगन 
मरि मरि जाय शरीरजी; इतक) चित्ता 


न करणी, इर अपणो .घर्मधीरा. श्रा” ॥ १६३ ॥ सत लाखघं जोघ स्नजाबल, वते जग 









यौ, देख पखेरु कमे. अआ० ॥.२० ॥ पवन सरूप] काया अंदर, ठंल तिया दे वासाजी 


उपदेश्ष 
वज्रीसी 
{२३६ 
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सर 


पल्पलः अयुः घटत डे. एेस,. पानी महे वतासा-.आ० ॥ २२ ॥ म॒रख करि करि मेर मेरी ¦ 
सेगति इख. पवेजी; ममता तोरी सहन षुख पावे, जो सुमता धर अवि. भा० ॥ २९ ॥ तन प॑ 


| बिच जीव पखेर, कमतः उमत आया); आवत. जावत किसी न इनका, खोज कहं म पाया 


भा० ॥ २३ ॥ मोलत वोल्लत तन शँदर वमी, चेतनचि इहि न दिखवेजी; ज्यो बाजीमर काठ पत- 
री, नव नव जाति नचवे. आ०-॥ ४४ ॥ काया पाटण चेतन राजा, मन कोटवा विगाया- 
ज; पच उगोसु एका करिकर, सव पण सत्ति खाया. आ० ॥ २५ ॥ नये नये तन जामे पडि- 


रे, नय नय- थाट यटे हेजी; तीन घोव हे तीन. अवस्था, चोये घोव कटे है. आ० ॥ ६ ॥ तेरा 


डैसो कुन जवे, वुँ अपणाः ना खोवेजी;ः विगम्त्यामया विडाणा पापो, तै युरख क्यो रोवे 
अ19..1.२७ ॥ जनता बुरा तुज कु करेगा, जो कदु तदी देगाजी; पं बिच होीयमासो संबल, 
तेरे संम चतेगा. आ० ॥ २०८.॥ म्री ज्यौ अंगुल अटकाद, चकर अवे जवेजी; मोरी तंटेया 
तन चकरी, ना जवि नाः अविः भार ॥ .९९ ॥.यद्‌.करत्रा इं .यह म॑ किया, यह में सदी करुगा- 
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जी; मेरे-मोत लगी दै. तारे, गणे नदी जिय गुँगा. आ० ॥ २० ॥ श्रावतत जावत सषास वस्सा; 
करत हे -गोन अच्यासाजीः जाणेका कटु अचरिजं नाद्‌),.ररेका दे तमासा. भा० ॥ ३१॥ 
इल काया पयेका लाहा, सुकृत कमाई ऊीजजी; राज कदे उपदेश. वन्नोसी, सद्गुरु सौख 
सुणीज्ञे. आ०॥ ३९ ॥ इतिश्नीमननागपुरीयतपागह्ाचायंश्रीराजचेदषू(रिकता ॥ ` 

पुष्पो माटे असत्‌ ऋ्घेपदाताच्मोने चत्तर. 

:" ' वर्तमान समयनी अद्र कोपक मुनि महाराजो अने श्रावको गुरुगम विना उपा धरसिद्दिमां 
अविला पुस्तको उपलकपणे वाच पोताना आत्मानि मता मानी मदान्‌ पूर्वाचार्थोना सि्दतोन 
संपूरणं अवलोकन कयौ विना नवन्नयस्नीरुपसानेो त्याग करी जेम फावि तेम कुयुक्तियो भादर ठ 

रने नोलाजनेने जरमावी, जमाव नववृ संवर तेयार करे 2; केमके सानटेली वातो 
रथी समे मीता्ोनी निंदा करवा तत्पर रदे ए नवशरदि कारश ठे. । 
श्री पार्द खरीश्वरजीए पुष्पने मानेलं ठे; उतां असत्‌ आक्षेप आप सुदेव ठ के-तेचं प्रति 
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खेदनो विषय छ के तेलश्रीना रचेला अ्रयोनी शोध खोल करी पडी एव। आङ्तेष आपत 
तो ते व्याजी गणा, पण तेम कथया वना ` गपाष्टकगोढा चल्लावो अन्य जीवने खेदित करवा 
देत प्रकार मे 
प्ममारं मानवं तो संपुणेषले तेर्च्नौ पष्प पूजानि मानत्ता हता एम ते पल्यश्चोना रचला 
। भोज प्रतयङ्पणो साक) आपी रेल ठ. सू निनेदरगुररस्नमाला नामना पुस्तक अंदर पु 
९१ मा सत्तरन्नेदी पूज्ञाना .स्तवनमां ९५ मी माधाञेके 

०५ सतम विरत सूचि सरस रूल रचे, उव अनुनत्र त कटय नवि संक्ुचे; माल सुविरात 
वलि कौठ जिनवरतणे, उविय सुर अष्टमी प्रूजा आगम जणे. जहा जहां जेदवो वण रोना धरं 
{तिह तिं तेदवो कुम वशंक करे. एल घर कर पूजा £ तेरमी, समकितधारकं लोक मननं 
रमी: नरे सुर परूलनो पश्र रम घण चोदमी प्रूजाषए जण आगम णी. जेम सुर तेम नर 


| ५; कत्र चमाववो मान्य करता न दता. 
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नक्तिकारक नणया, विरति अविकार सविरोष भेतर संया; प्रथम तो भनक्ति अरिर्दतनी खुर कर 
। | तेहने अनुक्रम सहु जवियण लद. * 
 हत्यादि प्र॑भोमां जोतां स्पष्ट मालम पमे ठ के तेच पुष्पप्रूना मानताज इता; तथापि भग्ता 
श्रासेष आपवा ए केवी अचरणा बे ! सुखथी कहे उ के ‹ निदा करे ते घाय नारकीरे ' परत ए 
वचन, -मात्र पोथीर्मानां शैमणानी पेठ समाय ञे 
वद्ध अन्य स्यदः पण टि करतां सत्तर जेदी पूना पचप्रतिक्रमण पत्र.शए धौ पूजा 
पाचमीभां वचन > के~ 

 « पचमी परजा निनवर केरो, भंुलित कमनी जात रे; लाल गुलाब ने केतकी चंपक; 


ध्रजतां बह परि जांतीरे, पचमी. ॥२॥ ममर जाइ जुर्‌ नं मरवा कुमुदं ;निलुप्पलं 
वेचलस्तीरी वेली मोगर भर्विंद, परिमल जास अपाररे. पंचम. ॥ २ ॥ 


इत्यादि पांचम प्रजा निदालवानी जरर ठे~ पुनः ठ प्रूजामां पण पाठे के- 






(2522425 
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| ५ कुसु .निुप्ल सदसत, रतुपल् पचम -सयपनचः अतिमुक्त घषक केतकीस्थुं मिद्याएः 
लागः-युत्नाग ने मचक्ंद, ममरो मरवो अरविंद, बढी कुंद जाई चर पमल ज्नन्यांए. बोवसीर 
कोज-कोरट,; मोगर जासु शुनच .वीट नदी कंठ~बद्ूल तिचच नवं साततीएः. लाल गुलाच ने 


मोगर जा 
मेदार टोर गुथ्यो तसु्तार अती फार ठी परजा साोनतीषए. (रागकालदरो) उठीरे प्रजा श्रीजिन 


केरी. कठ दोसर दीपेर;.पेच विष वरसी कुसुमकौ माला, रंयणावलती इर जीपेरे.उ्ठी०॥ १॥ “ 
॥ कलशा. मध्येन ॥ . ्रीपान्बचदरीश्वर, गुणनिधि, तसपट समरो ॥ राजचदघरि 
|| तास -पलोधर, तेजे कोम दोदर 1वामाणोप्‌ अवणमुनि गुर साधु तणो रिप्य, मेधराज सुनि 
न ॐ न्भ । ् क ^ ् 8 “~ (ह 
त्रासे ॥ संवत -सोलसेखंगणसाठे पुजा सत्र नेद राखे रे ॥.वामानो नैन ञ्ुठयो ॥ इति ॥ 
इत्यादि. विरोष . विस्तार पूर्वक लेखना दाखवां मौजूद 3,. तो. परी च्रातणण ¦ तेशश्री षव 


चमाववां नथी मानता, ए केम मानी. शकाय । मे सत्यासत्यनो प्रतो तपास करी सावद्य व- 


|| चन व्यापार नघ पामबो एज योग्य 3, अवती वात ऊर्तर बतावर्य 


 एु.अति अनिष्ठ परिशाम कात) 
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ठ. ए हेतने लीधे सत्यमे ग्रहण करी गहनेदथी उपजता मेवरबुद्धिनो नाव त्याग करवो जेधी 
भ्नवोन्व सुख संपदा प्राध धइ जय .म॑गलठ' कमन्ाना नागी भवाय. ठं दान्ति ! शपन्ति ! [रणन्ति ॥ 
॥- श्री पाश्वंनाय जिन स्तवन, ॥ 
( उपजाति इद, ) 
कंटालकस्थः पञ्च पाशचैनायः, सुरासुरैः. सेवित षादपद्मः ॥ 
+. विख्यात कीर्तिः कट भरनावो, ददातु मे सर्व.समीदितानि.. ` .॥१.॥ 

( प्रभाती. गोमी ठंद.) गाम गुणः म श्री पास कंटालियि, नमिय सविं संकरः करक 
टाल्लिये; दियमले प्रण. जिन .आण तसु पाविये, नावजनं पापमलपक पखालिये. ॥ २॥ भरद्‌ 
समे स्वामि .वम्द नामं समरे सश, जेदु, नर नारि ते दे सुखसंपद एक चित्त ` प्रणमशे. मू. 
रति .ताद्री, जाससे. तेदने सोपदा परिह. -॥ ३ ॥ जदना मांदिल्ता नयन ठे आवयो, सुद 
मर दंलणएावरण यण .अणएसयौ; तेद ज्ञम्ह नामं ने यापना किम. लहे, सूत्रमां .पकट जी तदति 










| सदे. ॥ ४ ॥ पेखतां रूप सरूप भर तुम्दतण्णे, ऊपजे दियडले द्रल सुज अति घणो; 
द्र कोर रवि चक्र पैखी अली, कमल चेखेवि [जम तेडने मन री. ॥ ५॥ एम त्र पायनी 
सेव नितु वंठिषए, लवतणा पाप संताप तवि वेचीये; एदवी आशा अम पालजी परजो, सेवकं 
(चत्त चिता सवि वूरजो. ॥ ६ । 
( दद्रवजा छंद. ) कंटालिकस्थानविचरूषणाय, विश्वेश्वराय च्युतद्धषण्णयः करथाणएवघ्ची 
वनवारिदाय, श्री पर््नाथाय नमोस्तु नित्यम्‌ ४ ७ ॥ एति श्री पार्चंड सूरीश्वर कतम्‌ ॥ 

॥ श्री विमल्लजिन वासुद्ज्य जिन स्तवन. 
( चोपाइ ) हरियामाली विमललि्णद, वासुपूज्य वीजो जिणएचंद्‌; बे ए वं मन चघ्याप्तः 
संयल (रिद्धि. खि जिम पास..॥ २॥ लठन सोहे जास वराह, धन धन त्रिदवन करे सलाद 
माले मिष सबल शामलो, जे भविकं तणो आमो. ॥९॥ कनक वर्णं वि्ुम तन कति, वेय 
जिकेलर एके पति; बेठा पवमासणे सोद ति, निरुपम सू जन भोदति ५३॥ साठ ने सि 
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स्त. 


१२२९} 


त्तर धनु माण, बिह तणो किम करु वखाण; एक जीद ण कंद्या न जाय, लानने शिवपद स्वामि 
ए पसाय. ॥ ४॥ वंश शखाग तणो शिणगार, केवललघ्लीरवरदहारः चप तवम अने वघुपूज्य, 
छुलदीषक सुरनरवर पूज्य. ॥ ५॥ इयामा जया नाम जसु माय, उरसरिरैस सरिस जिए 
राय; मरिमावंत सदा जयर्वत, बे ए इवा शिवरमणीकंत. ४ ६ ॥ गिरि संमेते चंपा नाम, नगरी 

` पटुता शिवपुर गमः; षद्‌ ऊठी तसु संमरी नाम, जाव जगतिर करं प्रणाम, ॥ ७ ॥ 

॥ श्री जरनैस्तुतिः ॥ 

मोनेनोवीं उयद्धतपर्तो वत्सराणां सदं । यो निमांणश्चरणयुगलं जञ्यमालोपकारी ॥ 
0 


खदेशु्तारयतु हृदयात्सस्वकीयं कलानां । यो निमणिश्चरणएयुगलं नञ्यमालोपकारी ॥ २ ॥. 
नमस्यत्पोलोमीपतिसुकुटरस्नां्यकवरं । नतानां दत्तश्रीधनयुवतिरत्नांशुकवरं ॥ त्रिलोकी ज॑तु- 


नामन्निलवपितसपादकमलं । जिनस्य श्रीरातिः स्त॒तसस्नसं पादकमलं ॥ २ ॥ अपुनैवमागीलं- 
जक कमकमला नलिनिमरनापते; ॥ शरणं ससुपेमि नेमिनः क्रमकमलानलिनितनुसिष५ ॥ ३ ॥ 


क 


॥ 
~ 


|| पाश्रपरशर्जिनः . कलिताऽपचयं विदधज्जगतः कठितापचयं ॥ फणिचक्रमणीरचिरं नितखः भ्रद- 
ठाति ||§ | दातुसुखं -रचिरंजितखः + ४॥ अगणयंतमुपष्ठवमु्चकेःरदित संगमकाऽपमरनिरमितं ॥ नमतवीरजिनं ||| 
॥ निसत्तमं रदित संगम कामरसं युदा ॥ ५ ॥ शित्ररतोवरतोषवशान्नतो-मघवताऽघवतामतिष्रगः ||४ 
¢ || अमदनो मदनोदनकोविदः शममलेममलंनयता(ज्नः ॥ & ॥ अविकलं विकलंकथियां सुखं 


` वेष्ठकल्याणवघ्चीविपिनवनसुचः -स्वगंगंगातसग-छायादायादरोचिः पटलधवलिताखंम 
||.विङ्‌ .्ममलस्यः . 4 -नश्रामस्यालिमो लिष्रस॒तपरिमिलोद्वारमंदारमाला-ग्यच्यश्चद्रपनस्य प्रनवतु || 


५, 


| || प्रवर्त जूतये पादपद्मः-१ ए ॥.1. इति. जनैखस्त॒तिः ॥.. ` 


| विदधतं दधतं जगदी रितम्‌ ॥ अकवदं कलदंसगतिं भये जिनवरं नवरगतरं गितः ॥ ऽ ॥ 
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इरातषटर्खन्यस्वमवनयर्वेचारयादप्रकरणसयह्‌ समाप्त. ॐ 
ष्क स दष् 


--= 
न म. 


ऊठ-ज्ये-ञयेज्यः-ञ्े 


न 3 


। राग स्नैरवः {. गतः. चोवीस स्तवन 

` जाभेरेसुग्यानिजीवन्नयो सु परभ्नातरे, ध्यावोरेः धरम ध्यान वीत रातरे ॥ जागो० ॥ पदेला 
श्रीकेवल्लग्यानि, बीजानिवांणीरे्ीजा सागरस्वामि.नामःध्यान-घरो पाणीरे।+जा०॥१॥ चोषा महा- 
जसदेव पंचमा वि्लरे,सर्बुछत्तिवछा प्र भाषे सुख भमलरे॥जा०१॥ सात्मा भ्रीषरदा भरारमा 
श्रीदत्तरेःदामोदर देव नोमा नांभथीपवित्तरे जा ०1३॥ सुतेजास्वस्वा(मिदो$ दस नें कग्याररे, बारमा 
श्रीसुनिसुव्रत समरणसाररे ॥जा णारा मति .हिवगति.अस्ताघजिने शरे, तेर चोद्‌ पनरमाः सेवेसुर 
हद्ररे॥जाणाप॥नेमिश्वरसोकल्षमा भनिलदङाःसातरे, अष्टाददययश्ोधर स्वामी पुवरिख्यातरे जा ०६ खंग- 
एींसवीसषक्वी समा अरिद्‌तरे,रंतार॑यं (जनेश्वर शुद मतिर्सतराजा०।॥३७॥ (हावकर दोयवीस स्यंद- 
नघ्रेवीसरेःसंपरति् नामध्यान वधति सफल जगीसरे॥जा०॥०॥एदगतचो विद इयानिणनाशरे गु 
एचंद कदे सदा सफल वि्ांणरे ॥जा०॥९९॥ इति गतचोवीराी स्तवन सम्पशं. 
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ईत आराधो दूर यते इखरददो, ए वीस जगदि्छपासन करतां सविचिरनंदो॥ सुण ॥द्रत्नत्रयगुणक- 
` मल विकासन प्रसयुगुश चण्यो दिदे रामकलिरानें जिनराया मायामुसीगुएचंवो ॥सु० ॥७॥६ति॥ 


त १ अथ विस विहुरमानजिन स्तवन ॥ 

रागरामकली ॥ विद्रमानजिनर्व॑दो सुगुणस्वि, विदहिरथान जिनवेदो. श्रीमेषर युमर्मधर स्वा- 
म्नि बाहुसुबाह सणीरेलंजुदीय विविदिजिन पण्ये परम भाणंदो ॥सु० ॥१॥ श्रीघुजात स्वयंप्रन 
स्वाम) रषन्नानन जिनर्चंदो, अनंतनीरजक्षुरपन्न अरिद्ा अर्मे चोसण्ड्दो ॥सु०॥१॥ श्री विदा 
जय्यत्तवजघर चंद्रानन मुखचंदोःदातकी खमे दो लिदेडि ए अर जिनपति वदो ॥घु०।२॥ पुष्कर 
अरधमां युगृमविदेदे, विचरे जिनराजंदो.चदवाू सुजंग निने-खर, इश्वर सेवेखुरवो ॥घु०।४॥ नेभि 
प्र्वीरसेनदोई फेमेभवनयकफैदो,मरहान्द्रदेव यसदेवा भासिंदूरित निकंवोपसु ०॥५॥अनंतविरज ्ररि- 


॥ अथ नागत चतुर्विसति स्तवन ॥ 
(राग प्रभाति) पभाते ख्ठीने माता सुषञ्मु जोवे । ए देशी । 
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वि °स्तञ 


| 


लंघडभामःी प्राणी -सुन्नपरणत्ती सजीयें, प्रजातं चठिने चावै° पञ्मनान्नपदिलाजिनहोस्ये बीजाश्री 
सुरदेव, -जीजा श्रीसुपारस जिनी करर जिस्तुषन सेव ॥प्र०९1। स्वर्थप्रन चोभोजिन दोस्पे, पंचमा 
स्वातुपुत्तिदेवश्चुत ` उठा उदयानीध,सातमार्ये शिवदती ॥०९॥ भाठमा श्रीपाल प्र्तुजी, पोटि- 
लर्नोौमानथ;सतकीरततएदशमाद्यस्ये सिष्पु रिनोसाधपप्रण्डेसुत्रतएकादशमासमसो वारमा अमबर 
निष्कषाय तेरमा निपजस्ये स्वामि सर्मीथीशने् पप्रर्धााः निःपुलाकनिम्मैमदोयदेवा चोदपनराचेतच्‌।इ 
चित्रगुप्त सोलमा धर्मचक्षि -खपजस्ये छल्ाद 1प्रण्य्‌ सुखदाईसत्तरमासमाधिः अढारमां संचररश 
| श्रो : विजय -जिने-घर-छमसीसनेवलीवीस . ॥प्रण॥ मल्लिनाथ ` जिनदेवदयाल्ु एकवीस ने 
वाषीस अरन्त -वि्य॑नङ्छरएदोइ जावि जिन चोवीस ॥प्र०३॥.केवललदी भज्ुवाला करदये आादरस्ये 
पगार सि प्रुत ध्यान परतां वरस्य िवसीरीसार ॥प्र००॥ सुवीदाशे उठीने समरे जेस विजिन 
चोवीर गुणएचंद्र कहे तेदने मंदिर हस्ये सफर जगीस ॥प५॥ इति ॥ 





25-23955००ॐ 
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पर्तत चटी चावे परनेश्वरन्नजिये, परमेग्वर जजीयेरे न्ना परमेश्र जजियें ॥ अविरति 


ठ ट्टः 
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(प 





। श्री पार्वजिनस्तवन 1 


` ˆ ैनमः प्राशवपुपत्कजे, विश्वः चित्तमपि रत्ने, सैशीधरणेदपद्मावती, वेरुटया करे सुयत्नरे 
1.१ 1 8०1 अव मोये शांति मद्‌। पुिदे, षृकषिकीर्िकांतिविधायने, वष्ठी अक्र शाब्दथ्‌ी. सवे भा 


.पिन्यायि विनादिने ॥ ॐ०। २.॥ जया अजित्ता विजया तथा, भपराचिजयान्वितदिविरे, वडादि- 


दापालग्रदयक्तेजे, वियदपि प्रसन्न होय सेविरे ॥ ०।१९४अलि भालस नमोनमः वेदीं त्रे- 
लोक्यनो नारे, चोसछ्ठ इद्र टोले. मली, सेविये प्र्ुने जोमि इाथरे 0.० 1४ ॥ त दही 
प्रसुपासजी, भूलना मंत्रं बीजरे, जापी उरित द्रे रदे, आयमिवेलविची जरे, ॥ ० ५॥ 
गो प्र्पास चिततामणि, स्ने भटिउो देवरे, जवलन .जगतमां जागतो, भंतरीक भर्वति 
करूसेवेरे # च> ॥ इ ॥ श्रीं श्री संखेश्वर मणो, पा्व॑जिन प्रणत तसकढ्परे, चूरय उ्नात्रातने, 
पूरय सुजय सुखतव्परे; सुजय सोत्नोभ सुखकढ्परे । चै.नमः पारव प्रु पत्कजे .॥ ७ ॥ इति ॥ 
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पा९स्तत 


१४२॥ 


य८चिग भज 0 -जचण कठ अर ०-9७-0 पअ ०5 


| । 


` जियें ।.प०। जिनमे दिखायें उदं 1. भिच्रप०॥ ५ ॥ जञेसे रं पतं 
भि” १०। मणि माणेक मोतिः हीरो, प० । त्राण दारण नही कोय ॥ मि० १०॥ ९॥ जिस 
| धर हयंगय 'घूमते' । १० । हता उत्रीसः रागं | मि०.प९.॥ सोन्नी घर सुना पडचा । प० | वेलणए- 


 क्लाम्या काग 1 मिश्रप०॥ ३1 मणिमा 


-ते। १०। कसरत नरषाति सेव । मि० पर । सोनी नरं सन ` चते गये.। प० । तेरी क्या 


नकी कर सोचना । प । घषगसी इन तन ` आगः ॥ 





(-+ ~, 


` ॥. सर्फाय ॥ 


जाया 
६ 
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` काया माया कामी, परदेशीरे, कैबहने पनि होय, मित्र ्पर्देशोरे,. हणको गरव न की- 
तंगको ! १०४। जिनमे फीको दोय, 


शेक मोति पहेरत) । प० राजा हरचंद घर नार । मिण 


प० | पक दिन देल `हे. गया `! प०-। परधरक पनिदार, ॥ भित्रप० ॥ ४ ॥ हाये परवत तोल 


नेव ॥ मित्रप ॥ प.॥ गेनके मंषिर मालिया । प० । करे जिन सुं राग। मि पण वोद]. 
मिण प० ॥ & ॥ श्चुगे सब संसार दे । १०। 
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 खपनाका सोखेल । ` मि० १० ~| नगके -तांस -समनके 4 १० :। करते प्रतु सुं मने , | (स 
-॥. मित्रः परस्वेरीरेः॥ 8 -॥. इति ॥ व 
| ~ . +. ष्ट प्रवचन माता सराय ॥ 

, . .. चाले जयणा 'जोवतांर,' पाले जीवः-उ काय ।. निरय. वचन 'मधुर कदे, नितु जाे धर्म 
ठपाय'॥ .२ ॥ नमं गुह पायारे, -जघुसीति निरमलन्लोर । सुदावेःकायरे | सुमिति गुरिति ध्म 
प्रकार, कंदे -जिनरायरि ।-तिण 'कारण-इकै पार ॥ नघु०:॥: ?॥ दोष बतालतील टालतांरे, 'सुधो 
ले आदार ।"नयतें निरखी-धूजती,-लेवे. चपगरण अकार :॥ नु०-.॥' ९.॥. जच मघ्वा परठ- 
केरे, सूधो-स्थमिल -जोर 1 - शुन ध्याने मन :राखतां, जघु "चारित्र. निरमत :दो$. ॥ नसुं० ॥ ३ ॥ 
वचन साव न छचरेरे, वचन गुप्ति समार काचा-करणी -ते करे, -जेडथी -इए जीव उपगार ॥ , 
॥ नसु० ॥ ४ ॥ प्रवचन. माता भाठ एर, जे पाले अनुदिन सार । बह्म के ते सुनि नघ, जिम 


पाघ्ं जेन घमंसार ॥ नमु गुरुपायारे, जसुसीते {निरमल सार सुवे कायार. ॥ ५ ॥ जति ॥ ` ६9 


( परा प्रथने ऋअगाचयी ऋश्य आपनार गृहस्योनां 'मुव्रारक्र नामो. 
. ` {धन्यवाद ) १९. भाचा्य-महाराजश्मी १००८ श्री देवचंद सुशै-. 
६ बाबुलादेन बाहाछरमलजी हे जारीमलजी श्वरजी तरफथी बीकानेरना मरदस्थोए नरेला. 
दीरालालजी रामराय :| १ होठ:तेजकरण मूत्चंकंजी रामपुरीया 
-बालुसाहेव लेवतमलजी रामपुरीमा _ ` | १ होठ.आलकरणजी 


क 


बाबुसा दानजीं | 
बुसादेन नेरवानजीं रेच ` : बीकानेर वासीःग्रदस्योनां नासो लखी मो- 
४ 


नाबुसादेन. चदयच॑दज्छरामपुरीया 0 रे श 
उपरनो प्रस्थो तरफथी आ पुस्तकमां केला लराचर नदी उकल्लवाथी उपाणां नथी ते 
सदव आववाथी तेच साहबोनो भा सना शंत | माफ क्ररसाजी- 
रण पूर्वक आघ्नार माने. 4 गमदावाद्‌. 
ली. श्रीपावचंदगडनी जैन दटीसीध -| ? दो. फतेचद.वोलतचंद, 
| सरस्वती सन्ना. .. . | २.शा. म॑गलदास्त छल्लुनारे उपावनार. 
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[४१|| 
^ 
खारक || || ९ दरा, मदासुज्ाई कालीदास. ४.शा, जेग नपु (||३० ना 
17७ ॥|४|| १ शा, सोमचंद गेटालाल. ५ मोट धर्मशालाना नार खाते ॥ 
( १ शा. जोगीलाल्ल गकरस). २ हा. नधुनार मेधराज ॥ 
||| १ शा. भमरतललाल देमच॑व २ रा. पुंभस वणवीर 
4 ९ शा, सांकलचंद खेमचंद १ शा. जेठा मांमण 1 
| , देर कन. २ हा. रागा करमस्तीद्‌ द्‌. बार दीमरव।ई | ॥ 
१ || गाम कोमाय सुनिमदाराजश्री २००१ दीपचंदजी| १ रा. वेलसं तेजस) (1 
५ मदाराजना उपदेदाधी २ शा.जेगजाई नथु दा. उमीनार (1 
|| १. रा. वजपार्‌ राणा | ` ` ` ` नवोवास. | ( 
# १ हा. कोरसी लाधासयार १० शठ. धार लीला ् 
| ९ दा देवजी क्खमण चे. नानी- धमंङषला ३ रा. रणएसी वाघा दा, चमोनार १०६ 
| | ॥ 


२८०9-9 करे 


. २ शा. गणस केशव १० दा. कचरा ष नानी. खाखर 


रज ०्दे्ष अद; 6 भच भ्द्ज्े3०टऽ थ ज्ये -ज्ट 


माटी खाखर साशवीजी मदाराजश्री | नानी खाखर 


लब्धीश्नीना उपवेाध). | ५ शा. नागजी गणपत नपु 
५५ गोठ. रणसीन्ाइ देवराज ` ५ शा. नेणसी . कोरसी 


२ रा. देवस रश्सीनी वीधवा बा जचीवाइ | २ शा. जेगन्नार दाका 
३ बार लधीवा$ गाप मामत साधवीजीश्री अणंदश्रीजीना 


२ शा. नाणजी धेलानी वोधवा नाइ लघीबाद्र | ` खपवेराथी. 

१ गाम बीदमा हा. वरसी वीरपाल ५ वोरा रायचव भवान 

१ शा. गुना लघात्ाई १ शा. बालच॑द ललुप्नानी मातुश्री वाह रकल 
१ हा. मेधज रवजी १ दोक. सुरच॑द वेलसी 

१ दोठ, केदावजी मेधजोनी कंपनी सुबाइ्‌ १ धोरा -मोडनलात्त जीवराज 


अ ट 









यु ॥ (क श | छन 
१९४८१ | 0; ;श्रा, = रवचद्‌ ध ू २ १ ङा. न्याव कस्तुर { 
` ` (१-द. सालचइ्‌ मगनलालनां मातुश्री बार जीवी | १ शा. लसुख. भरागजी इलवद गामना १ 
। ५२ पुण्यस्य घागघ्रा । १ शा. कचरा कानी ^ 
| १ दा, भामर खोसेदास १ शा. तेरा जेक्तीग ५ 
१ शा. मरीच लाटकचंद १ शा, मरीघाल्न लखमीचंद खेरवापा ¢ 
९ शा. चतुरा पदमसी १ रा. इीवलाल फुलचंद कुना ( 
१ गाधी- ताराचद 'मामरं १ दफतयी ठउगन्त(ल नानव 
१ कपासी. जगजीवन वबल ९० दा. चतरच्रूज देवंसी दाल बीकानेर ॥ 
१ ठा, नानजी वेणा खेरवापा जेन स्रुत देम मास्तर ¢ 


९ बेन चंड उटीसीग वीसनमर. 


९ पारेख. रमनाध लखमीचंद 
| १ शा. गगलाल नयु मिजन 


९ दा. जवान परु 
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सुवित सुनिमदाराज श्री ९०५ श्री गुणचंडजी महाराजना सडपदेशथं। भ॑गावेखां 
कछ-गाम-देवपुर निवासी गृदस्थोनां सुबारक नाम. 


२ शा, कल्याणजी खेराज १ शा. पचाए लु मोटी वाप्रजा 

१ शा. खेराज पचा २ शा. साक्षी देमा राएणवाच्छा 

१ शा. गेखा देराज ५ हा. तधा रतनसीनी वीधवा बाई 

१ दा. रव अमरसी मेधवा माम तंबडी 

१ शा. कोरस पाल्षण १ शा. उगनलाल नथुनाह्‌ गाम मदीजना 
१ शा. ठाकरसी कानजी १ दा. महासुख काटीदास्त खमदावाद्‌ 
१ शा, पमस भारमल ली.म. ल, 


१ शा. नर्सी नरसी 


॥ आत्महितोपदेशपात्रेका ॥ 





| | 
| सुरं खवा शरी ्रा्तचन्रसूीरपादपञ्ेव) खनि महाराज 9 सागसवं जीये धमब्रस्किरक - 
#॥ भरावक्‌ सद्ुरुवरणोपासक मंगलना प्ति लघे ऋमलदितोपदेरापत्रिका ते 
| जव्यजीषोने वरय लपयोगी जाणी अत्र प्रकट करवापां वेल्ल ठे. ` 

आ स्तसारनी अंदर सर्व जोव सुखनी चाद्ना करनारा ठ; परंतु जो जीवने बरोबर सुखनां 
साधन समजवामां आवे तोज जीव यथाथं सुखनो नागो थाय. पण ज्यां सुधि अततमां ततदि 


ट 


^ 


वा-क - - --~ --- ---- 


न्ञ 


अने तत्‌मां अततबुद्धि दूर थयेल नथी, एटले के ज्यां सुधि रइीपमां रुपानी ब्ध, रजञ्जुनां (दोरु) 
| स्पेन) घां ति, पोताना पम्डयामां भ्ेतनी मति, ` जांञ्चवाना जल ( मृगतृष्णा ) मां जलनी 





४ । हका, बैधनकारी पदार्योमां तषद्टीनता, अने परपरिएतिमां भीति-स्वान्निमान विगेरे मिथ्याज्ञान 
जीवमाथी दूर खसे नथी त्यां सुधि आ जीव साचा सुखनो सार्ग] वानो नथी, आ जीव 
सुखी इयाथी याय ? खा प्रश्नना उत्तरमां मारे जणाववुं जोइये के परमात्मा प्ररूपित धमं श्रारा- 
धन करवाथी खा जीव सुखी थाय ठे, पण स्वकपोलकटिपतधर्मेथी श्रेयनी पाक्षि थति नथी. थो 

पण आणा अने विधिपूवैक करवामां खवे तो तेथी मोरा ला थाय 3, 

॥ जेने आजा अने विधिनो तो खप नथी, पण मात्र लोकप्रवाहमां धमं माने ठे, तो ते जीव 
¢| श रीते उुखनो नाग थाय. जिनमाणा रदित अने अविधिथी तो घणी वखत पेदेलां पण आ 
# 

¢ 


, जीवे क्रियानुष्ठान कर्या, तेनाथी कशो फायदो थयो नदि अने एमज आ जीव संसारमा जन्म 


ण्-भ्वेग् कच्च -6ि9ध पऽ -9देऽ छर -6द9 9 


॥ मरणजनित खःखोने सेागवतो जमतो रद्य. जो आ जीवने जि्नँठपरणीत पदार्थं तत्वों रह- 
| स्य भ्रात थय हात तो खा जीवनी आवी दशा न डत, पण स्वस्वनावमां रमण करी परमानंद 
४ 


| .श्रास्‌ करत. दज -खधि- पण परप्रिष्ति य॒जलडशानो.जो._ खा जीव चाग नुडि करे तो फरीयी.. ॥ -१-॥. 


-9केऽके-ऽदेरद्ध-७ये) 
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पश्चाताप करवाना दिवस आ जीवने खन्या विना नदि रहे; माटे समय न चूको चतुर नर, 
कवि कदट्त है कूक;ः-चातुरछं खटके सदा, समय चृककी हुक 

समयनो अर्थं सूत्रकार उपकारी पूज्याय श्यावो करेल ठे के सव भ्रेयना साधनच्रूत मनुष्य 
देद्‌, आर्यदधेत्र, उत्तम कुल, दंखियपूणेता, श्रावक छुलमां लत्पत्ति, शारीरे निरोगता, सुविहितं यरु 
्राचार्थशभीना उषदेशथी जिनेंडभरणीत धर्मन श्रवणरुचि, धर्मपर श्रद्धा खने ते भरमाणे भ्रबू्ति, 
वपा पामवां जीवने बह ड्ल ठे. केमके मनुष्यन्नव तो आ जीव घणी वखत पाम्यो; पण॒ सर्व 
सानुक्रूल सामयी आ जीवने मली नहि तेथी सुखनो जागी खा जीव थयो नहि, माटे आं समय 
सवै साुकूल् सामभ्री मलेन ठ, तेने चूकव चूल्लवी नह, एज समनो अर्थं 3, अने तेथीज 
कानी पुरुषो उद्घोषणा करे ठे के, आवो समय फरीफरीने नदि आवे. ए सवे सामभ्रीमां एकनी 


पण खोर होय तो मयुभ्यज्नव नकामो उ अने ते स्वं सामभ्री सदाय जीवने मलती नथी; किन्तु 


बहु पुन्यराशचो प्रबल थाय > त्यारेज सवे सामभीनो संधोग थाय उ मारेज छलेनपण बतावेल 
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छ अनद्य ग्व जद -भ्दि ऽ ज्ज ण भेक जे 
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॥ 
॥ 
| 
४ 


(त १ ४१ 
ठे. ते दाल सर्वं साम्री मलेल ते तेथी समय चूकवो नदि, जेयो रा जीव त १ 
मारे ध्यान दह्‌ स्वञखात्मकट्याएमागे सेवन करवा. तस्परता-वीरोघ सपूवेक ् भ 
क्‌ किया लोकरेजन माटे नदि; पण स्वश्मास्मरंजन करवा माटं करवाना वे, अथत्‌ 
८ आतमसाखे धर्म कल्यो, त्यां जननं खं कामः; जनमनर्जन धमनः मूल न णक मे 
मारे 'स्थालमस्जन दितार्थ जो धमे करवामां यावि तो आया जीवल अवश्य कट्या ॥ 
पणजेने ध्एश्य चीजठेतेनु जान नथी तेनं कर्मो आमाना कया कया ४७ 
व्मवरणाय ठे १ कमैने दूर करवामां सुख्य साधन देया ठ १ सने खा जीव छम केम प 4 
करे ठे! तेनो विचारतो करतो नथी, मात्र चतञच्चारणः करवाथी तथा द ४४-८५.४ ५ 
वक एम मानवाथी आ जीव सुखनो जागी थतो नथी कारण के तस्व न 
क्या डवा चतधार १ घान विदुषा सेते, चथा बना वाड. " मादेजे जकोष ० चु 
। कार्य करतुं ते सम्यक््पणे विचारी अने पठी स्ञाछे नहा पण नर च डं 
। 


[# 
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आवि तो ते सन्मारगाजुगामी जीव धोमे धीम खश्रेय साधन करी ऊंची पायरी ऊपर आव्या 
(वेना र्देदो नडे अने अनुक्रम सर्वं छःखोनो नाश्च करी मा जीव रास्वता सुखनो जागी भाय 
एमां किंचित्मात्र संदेह नथी. दमेशां जेमना ह दयमां एवं ज्नावनानो आविजौव थाय छे 
के हं व्याथी आाव्यो दं? अहं कया घुन्यना उकयथ मारौ उत्पत्ति यहं दशे १ केवां में सारां कमं 
करेला हे के जेथी आवो उत्तम देह पाम्यो ठु, हे हुं केवा कम करं अने अन्य जन्ममां 


खा जीवने क्यां जवान थरो एटले आ चवथी कया नवमां आरा जीवनं धस्थान थश, आवा 


परकारनी विचारणा जेना हृदयमा उद्लव पामती न हेय तो खा जीव धर्ममां प्रवीणं केम थाय 
शने धर्मं विना सूनो नागी पण क्यांथी चाय! कहं ञ के ^ टोपपत्तिम॑मकेन कमणा ! 
कचभ्रयातञ्य मितो जवादिति । विचारणा यस्य न जायते हदि कथं स धमभरवणो जविष्यति ! ” 
मारे नम्यजीवोये आवी जावना नूलवी नदीं, पण सदाय ष्यानमां राखवी. = 

आ जीव सदानो मुसाफर ठे; केमके केटली योनियोमां सुसाफरी करी करी आ नवमां पण 
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||| परिणाम पूवेक करेली चेष्टा मिथ्याह्टिनि चीकणा कमैैधन विपाकोदयवाल्ली याय ठे. | 
प्नले कार्थ तो सम्यक्तघान्‌ पुरुष सने (मिभ्यास्वी पुरुष एकज सरखां फरो, पण तेमां परेणा- 
-ममं¡ बहु संतर होवार्थ एटले के पेलाना बहू निर्मल परिणामठे अने मिध्यास्वीना मक्ीन परिणाम 
ठ ते्थ क्मबंधमां बहु तफावत पमे ठे; केमके सम्यक्टटिने अटपकर्मवंध थाय >. “प्पोपि हेष 
वेधो जेणं न निद्धधकं कुणष्ट. * खने विरसपरिणाम होषाघी भिभ्यार्टिने गाढ वंध पडे ठे, 
माटे जेम बने तेम सुशुण अहए करवाना उ्यमपर प्रीति, करियामां रुचि, सोजन्यता, मेत्रीनावना, 
दान, दाङ्किएयता, य॒णएग्रणता प्ूज्योनिनक्ति यने तेना उपर धमं अनुराग ॒विगेरे आदरणीय 
गुणे यद करी आ जीष जेम सुखनो जागी थाय तेम प्वत्तैवा चूक नदि. 
आ संसारनी अंदर सं्तारनां काथं तो इरकोई करे ठे; परंतु परमार्थं कार्थन संवर ज्यारे 
खा जीवन प्रटृत्ति थरो लयरेज खा जीवनो कल्याएमामे खुरो थतांज तेने सन्मार्गं परासि थश, 
अने त्यारेज संसार- मोहादि जवघ्रमणा मटशे. तेमज अनंत सुखनो नागी अमर यातमा पण सया- 


क्येऽ -9चेऽे 9 


ग स, 
दन्य भर ककरण कच 99 कन्ये 


॥ ४॥|१|| रेज सत्‌ चद्‌ आनदरुप थश. माटे जो आ जीवनुं कस्या इछता हा तो प्रमाद दूर करो. भरमाद 
पटले < मद,५ विषय (पांच इं यियोना विकार), कषाय, विकथा अने निदा ए पांच प्रमाद ठे. 
एममे दूर करवाथी ज सुख प्राप्त थाय छे. उत्तम चरित्रवाल्ता पुरुषोनी सदा अमीटष्टि विश्वग्यापक 


। 
सर्वं जोवो उपर समान वत्या करे छे. स्वश्रेय अथवा स्वश्मश्रेय ते स्वस्वाधीन उ. अत्य निमित्त । । 
0 
॥ 
| 


किदेव 


ददल -द्2- टट द45 व्य €~ 


कारण मात्र ठे. ए वात तोर्टीक ञे के जो कारण सायुङ्कल दाय तो काथ सानुद्रूल थतां उत्तम 
पच्ावान्‌ने उत्तमज फल मलशे. लंयमथी कानी सिद्धि थाय ठे ए प्राये मुख्य नियम समज 
वो. तेम क्रतां पए जो न थाय तो पठी जावी. पंच समवाथथी कार्यसिद्धि ए परमात्मा देवा- 
(धदव मुख्य सिद्धान्त सवैश्र अस्खलित प्रवते 3, कोष्ट वखत कोनी गोणएता, कोष्ट वखत 
कोष्टन मुख्यता तेमां ए धर्म रदेल 3; पण. एकनेज अंगीकार करी लें ए एकान्तवाद 
कदेवाय >े अने तेथीज जगतमां अनेक मतमर्तांतर पाद्धुनीव थयेल ठे. जो जीवनी अनेकान्त 
दृष्टि थाय तो सर्वना मतमतांतर लय शह जाय ठे अने जीवने जिनवचन ऊपर प्रतोतिनों 
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प्रा्र्नाव प्रगट धायडे, तेथी जोव शुद्ध समाचारीनो जागी थ्‌ प्रमाणे वतीं 


स्वास्मायुँ कट्याण करे उ 
आ जीवनी असत्‌ प्रदत्ति अनादिकालनी > तेने एकदम-अटकाविये तो पण अटकति नयी 


जो अटके तो अंतर मूदुतं सुधीज स्थिर रदे; परं अधिक काल सुधि भरघरत्तिन निडत्ति थवी 
असं्नव ठ एटलाज माटे सत्‌ श्रद्त्तिमां उदयम राखवो एटले प्वृत्तिने अटकाववी; पण ज्यारे 
प्रहन्ति टके नही त्यारे सत्‌ षृर्तिमां पवृत्त थव ए सुख्य रहस्य ॐ छने एटलाज माटे -संजम 


पौषध प्रतिकमण सामायिक ` प्रचप्रूजादिक धमायुष्ठान>े. जीव अने पुद्रलना संबंध संयोग संबंध 


छे ते प्रवाहे करी अनादि ठ तेनो वियोग सम्यक्‌ ज्ञान पूर्वक शुष क्रिया अनुष्ठानथी थाय ठे 


ठ 


, अन्य संयोगा ज्यां सधि आ जीव फसा रदेल ठे लां सुधि सवं कमोँनो अनाव थवानोंज ` 
नथी. केवल मुखथ मोटी मोटी वातो करवाथी कोटं कल्याणे थवानुँ नथी; परंतु सत्‌ 


अनुष्ठानना सेवनथी श्चान्ति थश. तेवां सत्‌ अनुष्ठान देवाधिदेवे सिष्ान्तोमां जे कदेघां ञे 





तेज जाणवां. य॒रुमहाराजनी कृपाथी तरवानो निकट रस्तो चपराम संवर विवेक ने आचर 
विचार के उत्तम पुरुषो जे मार्गे चालते ते भां चालं, ने तेवा उत्तम विचार करवा भकृतिने 
अनुकरूल आदार विद्र सुखदायि थाय. दाल तो शुद्ध स्वरुपी अनंत सुखन्नोगी थाय एवी 
प्नावना करवी अने जिनोक्त शुषअनुष्टानमां र्त रदत के जेथी परपराये आ जीव अष्टकमौतीत थइ 
रास्वत सुखनोनागी याय. अवकारा अल्प होवाथी भट्प लखे ठ. भवकजी | जेमं तमने 
तोक लागे तेम करजो, आलस प्रमाद रूर करजो, दर्पणं गेमजो, धरमभां उयम राखजो, धरमा 
तो कोष्ट तमने प्रेरणा करे तेम नथी के धर्म करो; पर्चु तमे तमारं हित नूलरो नदीं एज श्चा 
समयनो सार उ. आप सुङ्ग जे जाणए गे विशेष शुं लखव जेम आत्सश्रेय थाय तेवां कार्योमां 
तत्पर रेवं, दुष्क ध्यात्मनो पल्लो पकडशो नही, (जिनशखाणा सहित क्रिया ते जाव अध्या 


स्मपूर्वक आदरजो मेथी आस्मभ्रेय याय, खी पुत्र पुज्रीमां अनादि कालथी आ जोव घेराये ठे. 


पण्‌ खा जीवने . एक वखते जो परमास्मा परुपित द्युः तख सददणएा थ जाय अने ते प्रमाणे 
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अवयो 


जो वरताय तो आ जीवनो बेम पार थाय; पण घणा जीवो अंधश्रद्धाल्वु थइ गयेलला ठे तेयी 
यण यशुणीनी पण परीदा करता नथी, जिनवचन आराधन पए स्व्नमां पण ॒तेमने वबु 
धराये सुलतकेल 3. इघ्युकमीं जीव हशे ते विधि वहु मानी विधि पर आदर करनार थरो, तितत 


, भरांगद्रा संवत २९६९. ैशाख श पर्ष. 





1 ६ । 


नच 


, ४ अनामीकाए जाप करतां वदीकण करे-कोई साय भीत करवी 


थ पांच श्ंगलीए नोकाखाल्षी गणएवानां फल, 


९ अगूढ जपतां अलिय विघ्र सर्च जाय अने भरपूर सुख पामे होतो थाय, ॥ 
> तजनेनी आंगुखए जाप करतां दुष्ट बेरी नाञ्च पमे, ५ कनी थक्री जाप करे तो आकषण करे-पुरूष सती चास्या | 
३ मध्यमाए जाप करतां ऋद्धि एुख वहु फक अपि. थकरां अव्र. 


| 9 


वि [4 


आसन फर \वांसना आसन उपर वेसी जाप करे तोदारंद्री थाय, ६ यान उपर धसी जाप करे तो चित्त विश्रम फर, 


षष्टे -ञ्पेऽ -कदेऽे -कचेऽ--ज्वेऽे कऽ ज्ये ऽ 


२. पापाणपर वेत जाप करे तो रोग उपने, , ७ च्ञ उपर वेसी जाप करे तो घन भरारी करे, 

धरत उपर वेसी जप करे तो दुल परे. ८ कांवरीपर वे्ी जाप करे तो अञं वधे. 

४ खकंडा उपर जाप क्रे तो दुभोग्य पण पमे. ९ मृगचमप॑र वेसी जाप करे तो धननी हद्धि कर, 

५ चरण उपर्‌ वसी जाप करे तो हेत ट्टे, १० वाघचभेपर वेसी जाप करे तो ब॑धीखातं टे, 

मारा फर. १ सूत्रनी मारा जपतां सुख आपे. तुष्टी पुष्टी करे. 

२ माटी हाडकानीं खाकडानी माथी अख घुख पापे. ४ रल स्फटिकनी वैडयेपणीनी माली जाप करे तो हजार ` ||# 

३ स्पानी सोनानी परवाानी मेतीनी शांति सौभाग्य आरोग्य | उपवासं फठ अपि, | । ॥ & (4. 
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